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प्राककथन 

आधुनिक युगमें जखन नवयुवक॒लोकनि लोकाचार एवं शिष्टाचारक 
महत्त्व विसरि रहल छथि ग्रयोजन छुलेक एक एहि ग्रकारक शिक्षा- 
ग्रद एवं मनोरज्ञक लेखक जाहि द्वारा उपनिषद्क प्राचीन सूक्ति 
“तमसोमा ज्योतिर्गमय”क भाव लघुन्षेत्रमें चरितार्थ भर सकए | 

परिडत श्रीबलदेवमिश्रक “गपशप विवेक” स्थालीपुलाकन्यायेन 
हम पढ़लहुँ । हम्‌.बुमेछी जे ई पस्तिका उक्त प्रयोजनक बहुत अंश 
में पूर्ति करत | वचनक विन्यास, परिस्थिति तथा श्रोता एवं वृुक्काक* 
अवस्थानुसार कोन ग्रकारें होएवॉक चाही एकर सब्िस्तर दिग्दर्शन 
मनोवेज्ञानिक विश्लेषण करेत एहि पुस्तिकामें कााओल गेल अछि | 
लेखक महोदय अपन ग्रचुर पारिड्त्य विस्तृत एवं ग्रभूत अनुभूतिक 
सुचारुरूषें सरल, सरस तथा मधुर भाषामें अनायास ग्रयोग कए पाठक 
_ लोकनिक महान्‌ उपकार कएलन्हि अछि । 
.... उपनिषद्क उक्क यूक्तिक ग्रयोग हम जानिवूकिक कएल अछि 
कारण जे आब ओहि त्रिकालदर्शी द्रश लोकनिक अभाव किछ्ठु अंशरमें 
आधुनिक कालक अनुमवशील विद्वाने लोकनि पूर्ण करताह | हित॑ 
मनोहारि च दुर्लभ वचः” भारविक ई कथन ककरा ज्ञात नहिं अछि । 

आशा अछि पाठक लोकनिक मध्य ई पुस्तिका रुचिकर एवं 
हितकर अवश्य सिद्ध होएत । साहित्यमें एही ग्रकारक लेखकें हम 
सत्साहित्यमें गणना करेढी, ओनात “मित्ररुचिर्हि लोकः? | 

खुधाकरभा शास्त्री 
मेथिली विभाग 


पटना विश्वविद्यालय 


भूमिका 

गपशपक अर्थ थिक जे कोनप्रकार सँ भद्रलोकक संग आलाप 
क्षैत जाय | गपशपक अर्थ थिक परस्सर आलाप | ई आलाप सुखद, 
दुःखद, उपकारक, अपकारक, मेत्री करौनिहार तथा विवाद करोनिहार, 
उत्साहप्रद तथा अनुत्साह करोनिहार सब मैसकेत अछि, किन्तु 
सभ्यतोचित सुन्दर “गपशप” वेह थिक जाहिसें लाभ हो हानि नहिं, 
प्रीति हो अग्नीति नहिं, मित्रता बढ़े, विराय ते कंदावित्‌ नहिं हो, के 
संक्षेपमें सभ्यतोचित सुन्दर गपशप थिक । एही विषय सबके सिन्न-मित्र 
परिस्थितिमें मित्र-मित्र लोकक संग कोना कें रखवाक थिक तकरा 
विस्तारपूर्वक उदाहरणक संग बुक्काएव एहि पुस्तकक उद्देश्य थिक। 
लोक गपशप करैत छथि और नियमहुकें नहिं पुस्तक तेँ प्रकृतिसँ तथा 
अनुभवसँ जनितहि छुथि। ताही नियम ओर दृष्टान्त सवके स्वबुद्धबनुसार 
एकत्रित केल गेल अछि । संभव थिक जे लोक एहि पुस्तककें पढ़लारसें 
अपन किछु अनुभवके एकत्रित कैल पावथि ओर जे ककरहु हेतु ई सब 
विषय नवीन होइन्हि ते ताहिसें शिक्षाहण करथि। किछु लोकके इहों. 
प्रमोद मेटतन्हि जे एहनो साधारण विषय सव पर पुस्तक बने लागल 
अछि। युरोपमें ते एह्ेन कोनों विषय नहिं जाहि पर पुस्तक नहिं होइक। 

ईं विषय एक ग्रकार सँ अत्यन्त उपयोगी एह्टि निमित्त थिक जे 
एहिसेँ मनुष्य मात्रकें स्वन्ध छन्हि, एहेन केओ मनुष्य नहिं छुथिं जे 
गपशप नहिं करेत होथि । 

द्वितीय लाभ ई छेक जे एकर अनुसार चललासें गपशपक सफलता, 
ग्राप्त भें सकेत छेक | ० 


6 22803), 


ई बात स्मरणीय थिक जे गपशपक सम्यताऊ रक्षा वेह के सकेत 
छुथि जे स्त्रय॑ सभ्य होथि तेंहेतु एहि सव नियमक अनुसार आचरण 
केलासँ लोक स्त्रयं सम्य मै सकेत छुथि। केवल आलापमें नहिं हृदय... 
सम्य भैसकेत छुथि। गपशपमें सम्यताक पाठ एक ग्रकारें अहिंसाक पाठ 
थिक | मनुष्यमें अहिसाइत्तिक बिना पूर्ण सभ्यता आविए नहिं सकेत 
तैंहेतु ई पुस्तक एक शिक्षाक कार्य के सकेत अछि | एहि लाभ 
सवहिक अतिरिक्त एहि पुस्तकक द्वारा लोकक मनोरञ्ञनो भेसकेत 
ब्न्द्रि कारण जे अनेक देशक अनेक लोकक तथा अनेक ग्रन्थक विषय 
एहिमें संग्रहीत अछि। ग्रमाणक संनिवेश एहि हेतु केल गेल अछि 
जे वर्णित विषयमें लोकक विश्वास होइन्हि संगहि लोककें एहि 
सुभाषित सवहिक मूलरूपें अभ्यास मे जाइन्हि | यद्यपि सम्यता सव 
देशमें सव लोकसे मान्य थिक तथापि दृष्टि येह राखल गेल जे 
भारतक सम्यताक संस्कार पढ़निहारक मन पर पड़न्हि तें हेतु अधिकतर 
अमाण संस्कृत-साहित्यक मान्य पुस्तकर्सों लेल गेल अछि । 

ईं विषय एहेन विशद ओर लोकग्रिय अछि जे एड विषयमें बहुत 
किछ्ु लिखल जा सकेत अछि तथापि संक्षेप में लेखकक विद्या ओर 
अनुभवक सार येंह थिक | 

हमर निवेदन केला पर पटना विश्वविद्यालयक मेथिली विभागक 
ग्रधानाध्याप्रक डा० श्री सुधारकरझका महोदय एहि पुस्तकक ग्राकूकृथन 
लिखि जे हमर उत्साह बढ़ोने छुथि तदर्थ हम हुनक्ा हृदयसेँ धन्यवाद 
देत छिआअन्हि। वास्तव ई पुस्तक ओतेक ग्रशंसाक योग्य नहिं अढि। 
ई हुनक महत्ता थिकन्हि जे ताहइश भाव व्यक्त केने छथि । , : 2.7 
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गपशप विवेक 


गपशूप (. 


दृइ व्यक्ति वा अनेक व्यक्ति एकठाम वेसिके परस्पर आलाप सेँ 
जे आनन्दानुमव करेत छुथि ओ आलाप गपशप कहवेत अछ्डिलरी 
गपशप जाहिसँँ अरुचिकर नहिंहो तथा एहिसेँ कोनो विशेष कार्यक 
साधन भैसके तदर्थ किछु नियमक अनुवर्तन करब आवश्यक छेक तेंहेतु 
एहि गप्रशप में पालनीय किछु नियमक वर्णन विस्तारक संग केल 
जाएत | 

हुनके लोकनिक गपशप रुचिकर होएतेन्हि जे स्वयं सभ्य होएताह। 
सभ्य लोकक ३ ग्रथम कर्तव्य होइत छुन्हि जे हुनक वाणी हुनक कार्य 
तथा हुनक व्यवहार से ककरहु कनेको कष्ट नहिं पहुँचन्हि । जैँ देवदोपें 
कदाचित्‌ हुनक द्वारा ककरहु कोनो कष्ट पहुँचि जाइत छुन्हि तें ओहि 
कष्ट पौनिहार व्यक्ति सँँ विशेष कष्ट क अनुभव ओ स्यं करेत छुथि, 
ओ स्वयं कष्ट सहन करवाले सचद्ध रहैत छथि परञ्व एहि विषय दिशि 
सूच्मदृष्टि रखेत छुथिजे हुनक द्वारा दोसराकें नहिं कोनों दुःख होइन्हि । 

हुनक विश्वास रहैत छन्हि जे संसारमें सोमें पाँच एहने आकस्मिक 
दुःख लोककें ग्राप्त होइत छन्हि जाहिमें ककरो साध्य नहिं छेक ओ 
देवेच्छासँ संग्राप्त होइत छेक और तकर सहन करवे विधेय होइत छेक 
परश् सोमें पत्चानवे दुःख एहिय्रकारक होइत छेक जकर निवारण परस्परक 


र्‌ गपशप विवेक 


सद्वंबवहारसँ मै सकेत बैक तैंहेतु सभ्यलोक एहि दिशि दृष्टि रखेंत छथि 
जाहिसँ हुनक व्यवहारसँ लोकक क्रेश दूर होइन्हि | 
 ओ सर्वदा सत्य बजैत छथि किन्तु यदि ओ सत्य अग्निय होइक 
तेँ ताहसेँ अपनाकें बचबेत छुथि, मानि लिअ जे क्यो कनाह छथि ते 
तनिकों कनहों कहब तें असत्य नहिं थिक किन्तु से कहलासे ताहि 
व्यक्तिक मनमें खेद होइत छुन्हि तें हेतु हुनका कनहा नहिं कहि हुनका 
नामान्तरसँ संबोधन करेत छुथीन्ह । हुनक स्मृतिपथमें सर्वदा निम्न- 
“ज्िड्प्वि मनुक श्लोक जाग्ते रहैत छन्हिः-- 
सत्यं ब्रयात्रियं ब्रद्मात्र बयातत्यमग्रियम्‌ | 
ग्रियं च नानृतं बद्यादेष घमंः सनातनः ॥ 


ओ कोखन एहनो सत्य कहवामें आगाँ-पाछाँ नहिं करेत छुथि जकरा 


सुनिके श्रोता वक्ताक विषय में संकोचक बोध करथि। छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌- 
में जाबाला सत्यकामक एक कथा छलेक। सत्यकाम नामक एक नेना ब्रह्म- 
चारी बनवाक हेतु गोतमक आश्रममें गेलाह। गोतम हुनका पुछलथीन्ह 
जे अहाँ कोन गोत्रक थिकहुँ | बालक उतर देलथीन्‍्ह जे हमरा बुकल 
नहिं अछि, हम मायसे बूमिके काल्हि अपनेके उत्तर देव | घर आबि 
मायके अपन जिन्नासा कहलन्हि | माय उत्तर देलथिन्ह जे हमर युवा- 
वस्थामें जलन अहाँक जन्म भेल तखन हम काय में एतेक संलस्न 
रहेत छलहुँ जे अह्ॉँक योत्र जानि लेवाक ध्यान नहिं रहल | हमर 
नाम जाबाला थिक तें अहाँ अपना के जाबाला-सत्यकाम कहाएवं | 


ग्रातःकाल जखन सत्यकाम पुनः ऋषिक आश्रम में अयलाह ते ऋषिके 


अपन माइक उत्तर यथावत्‌ कहलथीन्‍्ह । ऋषि ग्रसन्ष रे हुन्का 


कप ् 
40॥ १४७४५४07र6 


स्च् का! || रु 
अल्मचारी बनोलन्हि । गोतम. हुनका एतावन्मात्र उत्तर देलथीन्हा: 





ड़ 


गपशप विवेक रे 
“अवएय॑ तव॑ ब्राह्मणों उसि नावाह्मण एवं वक्‍तुमहँति” जैँ सत्यकाम : 
शुद्ध, सत्य मुनि नहिं कह्तिथि ते ऋषि हुनका बह्मचारी नहिं 
बनवितथि | तैंहेतु सम्य व्यक्ति स्पष्ट सत्य कहवामें आयाँ-पाछाँ नहिं 
करेत छुथि | 


सत्यासत्य विवेक 


सत्यासत्य-किवेक एक कठिन विषय थिक्र। यद्यपि अग्रिय सत्य कहब 
निषिद्ध केल गेल अछि जेरूयें ग्रियो असत्य हेय थिक तथापि अनेक 
समयमें एहि-संबन्धक निर्णय कठिन ग्रतीत होइछ। पुराणमें कथा अछि 
जे एक मुनि जज्ललमें तपस्या करेत छुलाह । व्याधासँँ त्रस्त एक हरिण 
मुनिक समीपहि दे पड़ाएल जाइत छल ताही समयमें व्याधा मुनिक लग 
उपस्थितने पुछुलकन्हि जे मृंग कोन दिशि पड़ाएल अछि ? मुनि उत्तर 
देवामें बड़ कष्ट बोध केलन्हि, जेँ सत्य कथा कहथीन्ह तें हरिणक् 
हत्या हेतेक नहिं कहैत छुथीन्ह तँँ असत्य कहल जाइत छन्हि तें 
व्याधाके उत्तर देलथीन्ह जे--जे इच्ध्रिय देखेत अछि तकरा वाकशक्ति 
नहिं छेक, और जे बजेत अछि से देखेत नहिं अछि तखन एकर उत्तर 
अहाँकें के देत | सारांश ई मेल जे एड्रेन सत्य जाहिसँँ दोसराक हानिक 
संभावना छेक नहिएऐं कहब उचित होइत छेक | सीता देवी जखन 
लड़ामें हनुमानजीसँ अशोकवाटिकामें वार्तालाप केलन्हि तदुत्तर राक्षसी 
सब हुनका पुछलकन्हि जे हे सीते अहाँक सज्ञ॒ लालमुँहवाला वानर 
जे वार्तालाप केलक से के छुल ? तकर उत्तर सीता देवी देलथीन्ह जे 
: कामरूष राक्षसक विषय में हमरा कोन ज्ञान अछि, अहीं लोकरनिं- 
जनेतछी जे ई के थिक अथवा की करत सर्पक पैरक ज्ञान सर्पहिके-. 
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होइत छैक । इहो उत्तर हनुमान्‌क परित्राण॒कें दृष्टि में राखिए के केल 
गेल अछि । ः 

राम जखन अयोध्यासँ #वनगमनक हेतु चललाह, रथक घोड़ा 
दौड़ल चल जाइत छल तखन दशरथ सुमन्तकें कहल जे रथ कें रोकू 
और रामजी सारथी सुमन्तकें कहल जे खूबजोर से रथकें हाँकू | राजा 


पुछताह जे हम अहाँ कें रथ रोके कहल से किऐक नहिं केल ते तरहाँ 


उत्तर देवन्हि जे हम नहिं सुनल, रामक सुमनन्‍्तकें एताहश उपदेश 
एहिहेत थिकन्हि जे एहि से राजा दशरथ और व्यामोहमें पड़ितथि 
और रथक रोकलासेँ कुफले घटित होइतेक । 

महाभारतक युद्धमें $ आवश्यक छुलेक जे द्रोणक मृत्युक हेतु 
द्रोणक कानमें ई संवाद पहुँचन्हि जे अश्वत्थामा हुनक पुत्र मारल गेलाह 
ओर एताहश संवादमें युधिष्टिरक वाक्य श्रद्धेय छलन्हि तें हेतु भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्र युधिष्टिकें कहलथिन्ह जे अहाँ कहिओक जे “अश्वत्थामा- 
हतः” कारण जे ताही समयमें एक अश्वत्थामा नामक हाथीक मृत्यु 
मेल छुलेक । युद्धिष्टिर श्रीकृष्णक विचारानुसार अश्वत्थामा हतः” नरो 
वा कुजरःः कहलथीनन्‍्ह । “रो वा कुज॒रःः अपना दिशिस लगाय 
देलथीन्ह तें असत्यभाषीक दोष लगलन्हि, कारणजे ओ जनेत छलाह 
जे अश्वत्थामा कुजर मुइलछल, नर नहिं। केवल “अश्वत्थामा हतः 
कहने पापभागी नहिं होइतथि किन्तु “नरो वा कुजरः” लगोने दोषी 
मेलाह | पुराणमें लिखल गेल अछि “गोबाह्मणानां रक्षार्थमसत्यं वा 


वर्देत्वचित्‌” गाय-बाह्मणक रक्षार्थ जे असत्य कहल जाइत अछि ओ 


देववाणी थिक । 


राजसभामें “अब वन्वित्र॒ वन्‍्वावि नरो भवति किल्विषी? एहिस अंसत्य | 


गपशप विवेक धू 


बजनिहार पापी तथा दरडाह होइतछथि तेंहेतु सत्यासत्यनिर्णय एक 
बड़ कठिन विषय अछि | सारांश पर्यवसित ई होइत अछि जे सत्य 
ककरहु एहि निमित्त हठ नहिं करेत छन्हि जे हमरा कहिए दिय 'तेहेतु 
यदि सत्यक ख्यापनसँ ककरो हानि संभावित होइक ताइश सत्य-ख्यापन _ 
नहिंऐ करब समुचित | हँ, यदि एताइश अवस्था उपस्थित होइक जे 
विना सत्यक कहने उपाय नहिं छेक | यथा--न्यायालयमें जिरह भेला 
पर ताहि अवस्थामें सत्यक अपलापो करब दोष थिक | सारांश ईं मेल 
जे हितसत्य वक्तव्य थिक । कहलो अछि “हित॑ मनोहारि ऋ*एर्लम 
वच:??। ठोस गपशपक ग्रथम परीक्षा ई थिक जे ओ आलाप सत्यमूलक 
हो। असत्य गपशप उसड़ि जाइत अछि, श्रोता ताहि पर अश्रद्धा करेत 
छथि, और पुनः यदि ओ सत्यों बात कहैत छुथि तथापि ताहिपर 
हुनक विश्वास नहिं होइत छुन्हि | सत्यमें ई गुण छेक जे यदि क्षण 
भरिक हेतु ओ ग्रीतिकर नहिओ हो तथापि ओ अपन सौरभक त्याग 
नहिं करैत अछि | श्रोताकैं विशेष कारणवश गपशप अग्रिय भेनहु 
वक्तापर अश्रद्धा नहिं होइत छन्हि ग्रत्युत श्रद्धा बढ़ि जाइत छन्हि | 
असत्य सव दृष्सिँ त्याज्य थिक। असत्य बजलास अधघम, 
सुननिहारक मनमें अश्रद्धा ओर व्यवहार-क्षेत्र में काजक नाश के 
कैनिहार होइतअबि तैंहेतु गपशप में लेह विषयकें. अनवाक थिक जे 
सत्य हो। हमरा लोकनिक शाख्रकारो कहनेछुथि सत्यपूतां वर्देद्राचस्‌”, 
संसारमें सव अनर्थक जड़ि असत्ये थ्रिक |. सत्य व्यवहारमें दोषक 
संभावना नहिं रहैत अछि | एहन सुनल जाइत अछि जे यूनान देशक 
विख्यात विद्वान्‌ अर्स्टोटलकैं कियो पुछलकन्हि जे असत्य वजलारें + 
की लाभ होइतछ्लैक? ओ उत्तर देलथीन्ह जे लाभ तेँ किछ्ठु नहिं होइत- - 
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छेक किन्तु सत्य विषयहुपर लोकक अटल श्रद्धा नहिं रहेत छेक | 
अनेक देशक लोक व्यवहार नहिं तिगढ़े एतदर्थ सत्यक रक्षा 
करेत छुथि किन्तु भारतवर्षमें केवल व्यावहारिक दृष्टिअहिसेँ नहीं 
ग्रत्युत घार्मिक दृश्सँँ सत्य सव अवस्थामें रक्षणीय थिक | 
रामायणर्में रामक विषयमें सीताजी बजेत छुथि 
दद्यात्न ग्रतिग्रह्वीयात्‌ सत्यं त्रयाचचानृतम्‌ । 
अपि जीवितहेतोहिं रामः सत्यपराक्रमः || 
>जहय्ण्डुक हेतु सत्यपराक्रम राम मिथ्या नहिं बजेत छुथि किन्तु सत्य 
बजेत छुथि | भीष्म अपन ग्रतिज्ञा रक्षाक हेतु गरजिके बाजल छुलाह-- 
परित्यजेयं त्रेलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः | 
यद्वाप्यधिकमेताभ्यां नतु सत्यं कथंचन | 
हम तीनू लोकक त्याग के सकेतछी, देव लोकक राज्य त्याग के सकेत- 
छी अथवा एहि दूनूसँ अधिक सोख्यक त्याय के सकेतछी किन्तु सत्यक 
त्याग नहिं के सकेतछी एहि वाक्‍्यसे ईं स्पष्ट अछि जे सत्यक रक्षा सर्वदा 
कत्तव्य थिक । अनेक लोक एह्ेेन चतुर होशत छुथि जे असत्य 
विषयहु के खूब सुन्दर जकाँ अलंकृत के ताहिरूपे उपपादन करेत छुथि 
जाहिसें ककरहु असत्यक अम नहिं होइन्हि ओर सुनवामें बड़ सुहावन 
होइन्हि तथा एह्ि कलाक द्वारा ओ श्रोताकें अपन दिशि आकर्षितो 
करेत छथि किन्तु ई छलक कार्य स्थायी नहिं होइत अछि ओर जखन 
ओताकें असत्यक ज्ञान भे जाइत छन्हि तखन हुनका बड़ अश्रद्धा 
होइतछन्हि । लिखल अछि--अहेरिवनृताद्भीतःः असत्यस ताही 


ग्रकारें डरी जेना सर्पसे, जे रूयें क्यों स्पक लग नहिं जाइत बगि 


सर्वदा तकर संपर्क सँँ दूर रहैत छथि ताहीरूयें अस॒त्यक संपर्क से दूर _ 








द 
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३ 


रहवाक थिक । असत्य सर्वदा असत्ये थिक ओर सत्य सर्वदा जययुक्त 
बिक सत्यं जयति नानृतम्‌? । अतएव गपशप क कसोटी सत्य थिक | 
एहि विषयकें सतत मनमें रखबाक थिक | 


_ गपशुपक्र भाषा 


गपशपक भाषा मधुर होएवा के थिक । बिगड़लो स्वरूप में यदि 
श्रद्धारादि के देल जाइत छेक ते ओ देखवाक योग्य मे जाइत अछि | 
सुन्दर स्वरूप में जे अलंकरण देल जाइक तखन तेँ ओ चमकि_दुद्गेठ 
अछि | एही ग्रकारें गपशपक विषय चाहे जे हो जैँ मधुरताक संगें ओ 
कहल जाइत अछि ते ओ काव्य ने जाइत अछि | श्रीगोवर्धनाचार्य 
अपन आयाससशती में एहि मधुर वचनक सक्ताव्यक संग तुलना 
केके बड़ प्रशंसा केने छुथि :-- 
“सत्यात्रोपनयोचित - सत्मतिबिग्बामिनववस्तु | 
कस्य न जनयति हर्ष सत्काव्यं मधुरवचनं च |।* 
अर्थात्‌ मधुरवचन सत्काव्य जकाँ योग्य व्यक्तिक ओते उपस्थित करवा- 
क योग्य तथा ताहिमें सुन्दर ग्रतित्रिम्ब होएवाक कारणों रक नवीन 
कतु मैक्े ककरा हष॑ नहिं देत अछि अर्थात्‌ सकें हर्षप्रद होइत अछि | 
उत्तरामचरितमें मवभूति मधुरववाणी के अमृत कहलन्हि 
अछि :-- 
म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकाशनानि , 
संतर्पणानि.. सकलेखियमोहनानि । 
आलनन्दनानि हृदयेकरसायनानि , 
दिश्वा मयाप्यधियतानि कच्षोउमृतानि ।। 
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अर्थात्‌ वाणीरूप अमृत मुरकाएल जीवरूप फूलक विकाश 
केनिहार, तृत्त केनिहार, समस्त इन्द्रियकें मोहित केनिहार, आनन्द- 
देनिहार और हृदयक हेतु एकमात्र रसायन थिक | 
भाषा मधुर होएवाक अर्थ थिक जे ओकर स्वर हृदयग्राही होइक | 
कोइलीक भाषा मधुर कहवेत छेक ओर कोआक भाषा कर । कोइलीक 
भाषा क्यो नहिं बुकैत छेक जे ओकी कहि रहल अछि परन्तु ओ 
सुनवामें एह्रेन मधुर होइतछेक जे कोइलीक भाषाकें सब सुने चाहैत 
रत तेंहेत्‌ जाहि आलापक स्व॒र॒सुनेक इच्छा सवबकें होइक सेह 
मधुर वचन थिक | मानव-भाषा बुझवाक योग्य होएवाक कारणों तकर 
अर्थों मधुर होएवाक चाही। वाल्मीकिक विषयमें जे ई कथन अछि+-- 
कूजन्त रामरामेति मधुरं मधुराक्षरस्‌ । 
आरुद्य कविता-शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलस ॥। 
से केवल रामायण॒क छन्दे बड़ सुन्दर तथा बड़ सुन्दर शब्द-विन्यासहिक 
कारण नहिं किन्तु रामायण-यद्यक अथों ताइशे मधुर छेक तैंहेतु 
आलापक भाषा मधुर होएवाक थिक॑ | 
रामायण में श्रीरामजीक विषयमें लिखल अछि :-- 
“स॒ च नित्य प्रसचात्मा म॒दुपूर्व च भाषते | 
उच्यमानोउपि परुषं नोत्तरं ग्रतिपद्यते ॥7? 
रामजी सर्वदा प्रसन्च रहैत छुथि, कोमलतापूर्वक बजेत छुथि, कठोर 
वाक्य कहलो गेलापर कठोर उत्तर नहिं देत छथि | कोमलतापूर्वक 
बजवाक हेतु ई आवश्यक छेक जे मन ग्रसन् रहै । अग्रसन्न लोक 
कोमलतापूवक बाजिए नहिं सकेत छुथि। मनक ग्रभाव वाणीपर  पड़ितहिः 
छेक | तेंहेतु अग्रसक्ष मनक लोकक वाणी कठोर होएवं स्वाभाविक 
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थिकेक | अतएव श्रीरामजीक विशेषण छुन्हि सच नित्य ग्रसन्नात्मा” 
कॉमलतापूर्वक्ष बाजल कथाकें सुनिकें श्रोता प्रसन्न भें जाइते छथि 
और हुनका बड़ आश्वासन भेटेत छन्हि तें हेतु सभ्य लोकक वाणी 
कौखन अग्रिय नहिं होइत छन्हि, रघुवंशरमें दशरथक विषयमें लिखल 
अछि रन 

न कृपणा ग्रभवत्यपि वासवे न वितथा परिहासकथास्वषि । 

न च सपत्रजनेप्ववि तेन वागपरुषा परुषाक्षरमीरिता ॥ 
राजा दशरथ श॒त्र॒अहुकें कठोरकथासँ संत्रोषित नहिं करेत छुल्हहा 
मनुस्मृतिमें कहलगेल अछि :-- 

यस्य वाडमनसे शुद्धे सम्य्गुप्ते च सर्वदा । 
स वे सर्व समामोति वेदान्तोपग्त फलस ॥॥ 

जनिक वाणी और मन शुद्ध छन्हि जे विचारिकरे बजेत छवि 
हुनका वेदान्त सम्बन्धी सव फल मेंटि जाइत छन्हि अर्थात्‌ ओ व्यक्ति 
ऋषि-स्वरूप थिकाह तेंहेतु मदुताक संग बाजव एक सुन्दर अभ्यास 
थिक यदर्थ यल करब आवश्यक थिक | 

कोमलताक संग बजवाक अभ्यास अल्ये लोकमें प्राकृतिक रहैत 
बन्हि, बहुत लोक अभ्यासस म्रदुभाषी होइत छुथि । अभ्यासक द्वारा 
अनेक गुर मनुष्यमें स्वाभाविक मैजाइत छन्हि अतएव गपशपमें 
'मृदुभाषी होएवं आवश्यक थिक | 

इह्ो विषय ध्यानमें रखवाक थिक जे सव अवस्थामें म्रदुतापूर्वक 
बजनह्ि काज नहिं चलेत छेक। कोनोग्रकारक दुष्टाचरणमें प्रश्न लोकक 
हेतु कठोरभाषर द्वारा तकर विरोध करब समुचित थिक किन्तु जहाँधारि 
शिष्टताचरणक सम्बन्ध छेक कोमलतापूर्वक बाजवे सम्यता थिक | 
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कोमलतापूर्वक बाजव ई प्रमाणित करेत अडि जे वक्ता आवेशमें 
नहिं छुथि ग्रत्युत शान्त छुथि क्रिऐक ते क्रोषक भाषा पारुष्यवुक्त 
होइत अबि तेंहेतु स्मितपूर्वक बाजव वक्ताकें प्रकृतिस्थ देखबेत अछि । 
म्रदुतापूर्वक बाजव वक्काक आगिजात्य सिद्ध करत अछि अथांत्‌ एहिसँ 
ई प्रमाणित होइत छैक जे वक्ता सत्कुलअसूत थिकाह किऐक जे 
उत्तमकुल-संभूत लोकक स्वभावतः ई गुण होइत छन्हि जे ओ शान्त 
तथा म्॒दुभाषी. होइत छथि । कोनों विशिष्ट कारणवश हुनका लोकनिक 
स्नथ्यवर्में परिवर्चन होएव मित्र विषय थिक | द 
वाणीमें कोमलता तैसन आबि सकेत अछि यदि वक्ता बिनयी | 
होथि हुनकामें नम्नता गुण होइन्हि । “विद्या ददाति विनयम्‌? विद्यार्स 
बिनय अर्थात्‌ नम्रता ग्रात्त होइत अछि । लोकक ई साधारण धारणा 
छन्हि जे विद्वान लोक नम्र होइत छुथि। “नमन्ति फलिनों इक्षाः | 
नमन्ति गुणिनों जनाः” वृक्षमें जचन तकर संपत्ति फल अबेत बेक | 
तखन ओ नम्र मैजाइत अछि अर्थात्‌ ओकर डारि सत्र ऊर्ध्वमुख्से | 
अधोमुख मैजाइत छेक। ताही प्रकारें मनुष्य्में जचन गुण अबेत बह | 
तखन ओहो नम्र मैजाइत छथि । नम्नता एहि बातकें प्रकाशित करेत | 
अछि जे नम्न व्यक्ति विद्वान्‌ ओर युणवान्‌ होइत छुथि | नम्र होएव 
बड़ पेव गुण थिक। रघु क वर्रुनमें कवि कालिदास लिखेत छवि | 
यद्यपि रघु शरीरक उत्कर्षस अपन पिता दिलीपसे सब ग्रकारें बढ़ि गेल _ 
छलाह तथापि नम्नताक कारण हुनकासें नीच बोध होइत छलाह * _ द 
युवा युगव्यायतबाहुरंसलः कपाटवक्ताः परिणद्धकन्धरः | | 

वपुः अकर्षादजयद्गुरु रघुस्तथाषि नीचेविंनयादहश्यत्त 7... 
जाम्बवान्‌ अज्जदकें कहलथीन्ह जे अहाँक नम्रता अहाँक मविष्यक सुन्दर | 
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योग्यताक सूचक थिक अर्थात्‌ भविष्यमें अहाँ पेष मेनिहार छी *-- 

#सब्रतिहिं तबाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌ |? 
भरतक विनयसँ मुस्धमे श्रीरामजी भरतकें कहलथिन्ह :-- 

“आगता त्वामियं बुद्धि: स्वजा वेनयिकी च या। 
मृशमृत्तहसे तात रक्षितुं श्थिवीमपि ॥* 

अर्थात्‌ अहॉँक जे स्वाभाविक नम्नता अछि ताहिसें अहाँ समस्त 
गृथिवीक रक्षक होएवाक योग्यछी । उच्चपद पर जयवाक हेतु ई एक 
उत्तमगुण थिक तें हेतु गपशपमें विनयग्रदर्शन आवश्यक थिक | 

अनेक व्यक्ति कार्यसाधनक हेतु किल्‍्लु समय तक बड़ विनयी 
प्रतीत होइतछुथि परन्तु यदि ई गुणा हुनकार्में स्वाभाविक नहिं रहैत 
चन्हि तेँ शीघ्रे हुनक अविनयो ग्रदर्शित मै जाइत अछि । यथार्थमें 
बिनियी पुरुष सव समयमें एकरूप रहैत छुथि हुनक खरूप कोसन 
नहिं बदलेत छुन्हि । ह 

किछ्ु लोक विनयके अति दुर्बलताक चिह्द बुकैतछथि, वास्तव्में 
ओजस्बी पुरुषमें जतेक विनयक मात्रा होइन्हि हुनक ओर शोभा 
चढ़ेतछन्हि | चन्द्रकान्तमणिक तेज ओकर ठरण्ढापनक कारणों हीन 
नहिं बुकल जाइत छेक | विनिययुक्त बातचीत कोखन अग्रिय नहीं 
मैसकेत अछि | यदि श्रोता अशान्त होथि अथवा विरुद्ध मतिक होथि 
तथापि बिनययुक्त वार्णके सुनिकें ओहो अपन अशान्ति ओर विरुद- 
भावकें नहिं प्रदर्शित के सक्ेत छथि कारण जे से करवाक हुनका 
अक्सर नहिं ग्राप्त होइत छन्हि । 

यथार्थ्में विच्चार केलजाय तेँ विनिये सम्यता थिक किऐक तैं. . 
सभ्योचित व्यवहार विनयी पुरुषहिमें देखल जाइतअछि | विनयी .__ 
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लोक अपन मनक उद्रेकक्ैं रोकवार्में, दोसराक आक्रमण॒कें सहतवामें, 
हुनक भावकें बुझवार्में तथा अपन कथनीय विषयकें ठीक रूपसँ रखवामें 
समर्थ होइत छुथि। यद्यपि विनयी लोकक स्वरूपसँ ई बोध होइत अबि 
जे हुनका ओते जे कोनो प्रस्ताव राखल जाय तकरा ओ स्वीकार के लेताह। 
वास्तवमें से विषय नहिं होइत अछि | विनयी लोक सुनेत छुथि 
सबकिछ्ुु किन्तु स्वीकार ताहि विषयक करेत छथि जाहि विषयकें हुनक 
हृदय स्वीकार करेतछन्हि परन्तु कोनो विषयक निराकरणमें ओ ओदत्य 
नहि"देखबेत छथि | श्रीगांधीजी एक पेत् पदस्थ अज्जरेजक विषयमें 
लिखने छुथि जे ओ व्यक्ति एतेक नम्न छथि जे सब बातकें बड़े ध्यान 
ओर संयतभाव से सुनेत छथि परन्तु अपन निश्चयर्सों एको तिलभरि 
एम्हर-ओम्हर नहिं होइत छथि | विनयी लोकक स्वरूप एहीग्रकारक 
होइत छन्हि । तेंहेतु गपशपक पूर्णतामें विनयक प्रदर्शन बड़ 
आवश्यक वस्तु अछि । 


सत्‌ हृदय 


गपशपमें विनययुक्त मधुरभाषा ग्रयोगक हेतु ई आवश्यक लेक _ 
जे वक्ताक हृदय पवित्र ओर निश्छल हो कारण॒जे जेँ लोक विशेष 
सावधान मैके नहिं बाजथि तें हुनक वाणमें हुनक हृदयक भाव _ 
संनिविष्ट रहितहि छन्हि | बहुतकिछ्ठु सावधानता रखलहु पर हृदयगत 
भाव व्यक्त मैए जाइत छैक जकरा बुद्धिमान्‌ श्रोता बुकिए जाइतछथि 
तें हेतु जबन वक्ताक हृदय पवित्र ओ निशछ्ल रहतन्हि ताही 
अवस्थामें हुनक वाणी सभ्य ओर श्ियकर होएतैन्हि ई श्लोक, सर्वजनकें! 
विदित अछि +-- न । 
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शुभ वा यदि वा पापं यन्नृणां हृदि संस्थितस | 
सुयूढ़णपि तज्जेयं. स्तरमवाक्यात्तथा मदात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य उत्तम वा बेजाय भावकें अपन हृदयमें कतवोक नुकायकें 
राखथु तथापि दूड्ट अवस्थामें ओ भाव व्यक्त भेए जाइत छुन्हि--एक 
स्रम्ावस्थामें दोसर जखन ओ अभिमानपूर्वक बजेत छथि, अर्थात्‌ 
स्वम्नावस्था तथा मदावस्थामें हुनका ई परिज्नान नहिं रहैत छन्हि 
जे ओ अपन भावकें नुकायके राखथि | वास्तवमें एहि दुनू अवस्थाक 
अतिरिक्तो लोकक हृदयक भाव व्यक्त भेए जाइतछन्हि | यद्यपि वाणीसँ 
ओ अपन भावकें ग्रकाशित नहिं करेत छुथि कारणजे स्वरूप, चेष्टा, 
गति, आँखि मुखक विकारस मनक अन्तर्गत विषय ज्ञात भेए जाइतछेक 
आकारेरिज्वितेर्गत्या चेष्टया भाषणेन च। 
नेत्र-वक्‍त्रविकाराम्यां ज्ञायतेउन्तर्गत॑ मनः ॥।? 
यद्यपि बुद्धिमान लोक अपन बाह्य चेष्टहुकें ततेक संयत रूपसें रखेत 
छथि जाहि से लोक हुनक हृदयगत भावकें बूम्ति नहिं सकन्हि | हुनक 
भावकें लोक तेखन बूमि सकन्हि जखन हुनक विचारक फल लोकक 
संगुख होइक, रघुवंशमें राजा दिलीपक बुद्धिमत्ताक विषयममें लिखल- 
अछि +-- 
तस्यसंद्तमंत्रस्य यूद़ाकारेज्ितस्यच। 
फलानुमेयाः ग्रारंभाः संस्काराः ग्राक्तना इव ॥ 
एहि ग्रकारक प्रकारड बुद्धिमत्ता रहलहुपर बुद्धिमान्‌ श्रोता वक्ताक 
हृद्यत भावकें बुकरिए जाइतछशि किन्तु. यदि वक्ताक हृदय पवित्र 
रहन्हि तखन हुनक वाणुक द्वारा कोनो अशुद्ध भाव प्रदर्शित नहिं। 
ने सकेछ फलतः हुनक भाषण, हुनक चेष्टा, हुनक आकार, हुनके 
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स्वम्म ओर हुनक मद सत्र हुनक उत्तम भावकें व्यक्त करत। अतएव 
हुनक आलाप सम्यतापूर्ण होएतैन्हि । अतएबव गपशपक्क सफलतामों 
वक्काक हृदयक शुद्धि आवश्यक विषय थिकर | 
यद्यपि गपशपक ग्रसज्नमें परिधान, मुखभज्ञी आदि विषयहुक 
भाव श्रोतापर पड़ेत छन्हि तथापि महान्‌ पुरुष एहि सत्र बाह्य विषयकें 
गौर स्थान देत छथि, मुख्य स्थान वक्ताक कथनक सारांशकें देतछुथि 
अर्थात्‌ ओ वक्ताक कथनक द्वारा वक्ताक हृदयकें देखेत छुथि। श्रीगांधी- 
जीक आत्मकथामें एक प्रकरण अछि जे लंडनमें जवचन ओ छलाह 
तखन एक भारतीय सज्जन जे आओज्रेजी नहिं जनेत छलाह एक पेश 
अज्जरेजसं भेंट करवाक इच्छुक मेलाह ओर एहि हेतु श्री गांधीजीस 
'ओ कहलथीन्ह जे ओ दुहमाषिआक कार्य केक्रे हुनक सहायता 
करथि। गांधीजी हुनक एहि प्रस्ताव सँँ संगत मेलाह। निश्चित समयपर 
जखन दुनू व्यक्ति जयवाले उद्यत मेलाह तखन मेंट केनिहार व्यक्तिक 
विचित्र वेष-भूषा देखिके गान्धीजी आश्चर्यचकित मेगेलाह ओर हुनका 
कहलथीन्ह जे की ओ ताही स्वरूपें ओतेकटा पेघ लोक मिलताह । 
मेंट कैनिहार सज्जन उत्तर देलथीन्ह यान्धी, पेव लोक ककरो पहिनावां 
वा कोनो बाह्य आडम्बर पर ध्यान नहि देत छथि ओ ते केवल वक्‍ताक 
कथनक सारांशकैं देखेत छुथि, चत्तू अही स्वरूपमें हुनक्रार्सों मेंट करब, 
और यथार्थ में ताही स्ररूपें मेंटके अपन अभीशर्थ सिद्ध केलन्हि । ते 
हेतु हृदयक स्वच्छुते आलापक विशिष्ट गुण थिक | हमरहु लोकनिक 
शात्रमें लिखल अछि--बालादपि सुमाषितस्‌”, उत्तम विषय नेंनहु 
लोकनिस ग्रहण करवाक थिक ननु वक्‍तृविशेषनिष्टहा गुणयृद्या बचने- 
विपश्चितः, विद्वान्‌ लोक गुणक ग्रहण करेतकृथि हुनक कार जी. 





गपशप विवेक श्प्‌ 


ई विषय स्थान नहिं लेतअि जे एकर बजनिहार के थिक | चाहे जे 
कियो वाजथि, जाहियें तत्त्त रहैत छेक तकरे ग्रहण किद्वान्‌ लोक 
करेत छुथि | 
एहि प्रकार क पवित्र हृदयक सत्य-पूत हित-ग्रिय भाषा के कहैत 

वक्का निर्मय भे के आलाप करेत छुथि, भयक संशय ते ताहि अवस्थामें 
रैतअछि जखन कथन असत्य, अग्रिय और परमम॑च्छिद हो जाहिसेँ 
श्रोता विरोधी भे जाय सकेतछथि । किन्तु यथार्थ और मनके लुब्ध 
केनिहारि भाषाकें सुनिके के नहि आकष्ट भे सकेत अछि । एहेन वाणी 
मुँहसें तेवन बाहर होइत अछि जखन अन्तरात्माकें ई संशय नहिं 
रहैतछन्हि जे एहि कथनमें कोनो शक्लाक स्थान छोक | एहि ग्रकारक: 
वार्णीके बजनिहार लोकक बड़ ग्रशंसा मनुस्मृति में अछि +-- 

थयस्य विद्वान हि. वदतः क्षेत्रज्ञों नामिशज्रते। 

तस्मान्न देवाः श्रेयांस लोकेउन्यं पुरुष॑ विदुः | 
तें हेतु जे विषय सत्य हो, जकरासो हित छाड़ि अहितक संभावना नहिं 
हो एहने जयद्धितमयी वारणुकें निर्भयपूर्वक्क कहब॒ गषशपक विशेषता 
थिक | जे किछु मनमें आबे तकरा निर्भीक भे के कहब गपशपक 
विशेषता नहिं थिक किन्तु जकरा कहलासोँ आत्मा सशक्लित नहिं 
होथि एहेन उपकारक विषयकें कहव विशेषता थिक। 


व्यापक दृष्टि 


गपशपक ग्रसक़में कोखन एह्रेन परिस्थिति भेसकेत अछि जे 
जनिका संग आलाप मैरहल अछि ताहि ठाम आनो लोक उपस्थित |." 


होथि जनिक कर्णकुहरमें ताहि आलापक सारांश पहुँचेत होइन्हि | 7 


र$ गपशप विवेक 


शहिमें संशय नहिं जें जनिक संग आलाप॑ भेरहल अछि ताहि ठाम 
औओ एक विशिष्ट लोक छथि अन्यथा हुनक वार्तालापकें आन लोक । 
किऐक सुनिरहल छन्हि, तेहेन स्थितिमें वक्काके व्यापक दृष्टि राखब 
उचित अर्थात्‌ ताहि आलापक एह्ेन स्ररूप बनाएवं उचित जाहिसे .. 
ताहि ठाम उपस्थित सव सज्जनक अनुकूल ओ वार्तालाप हो, कारण जे 
इह्ो संभावना केल जासकेत अछि जे जनिक संग आलाप मेरहल 
अछि हुनकहुसेँ विद्वान बुद्धिमान्‌ श्रोता तते उपस्थित होथि जनिक 
मनमें वक्काक ग्रति नीक संस्कार मैसकन्हि, एकर अतिरिक्त जनिक संग 
आलाप मैरहल अछि हुनकहु विषयक नीक संस्कार होइन्हि तें हेतु 
-खूब सावधानतासँ सत्र दिशि व्यापक दृष्टि रखेत आलापक परंपरा 
-रखबाक थिक | । 

व्यापक दृष्टिक दोसर अर्थ ई थिक जे वार्तालाप चाहे जाहि इश्सि 
आरंभ कैल जाय ताहि आलापक भ्रयोजन केवल अर्थसिद्धि तक सीमित 
-नहिं के पैध्व अर्थसिद्धिक हेतु मानवाक थिक । अर्थात्‌ श्रोताक मनपर 
'एहेन संस्कार देवाक थिक जाहिसेँ श्रोता वक्ताक गुणक प्रशंसक होगि | 
-एताहश गपशप विशेष अर्थसिद्धिक साधक भेसकेछ । 


मर्यादाक ध्यान 


कौखन एह्ेन परिस्थिति उपस्थित मैसकेत अछि जे वक्ता बढ़े 
-उत्साह और उमझ़सें गपशप करवाक हेतु उपस्थित तेँ होइत छगि _ 
.किन्तु जनिक संग आलाप करे जाइत छथिे ओ अ्रेमपूर्वक्ष आलाप 
करवाक स्थानमें अपन विरक्ति देंखबैत छथीन्ह ताहि, -स्थितिम _ 
-आगन्तुककें ई उचित नहि थिकन्हि जे ओहो विरक्ति देखौनिहार_ 
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व्यक्तिक संग विवाद करे लागथि, उचिततें आयन्तुककें ई थिकन्हि 
जे ओ बड़े घेय॑ ओर संतोष अपन परिस्थिति के बुझावथि जे कोन 
अभिग्राय्सँ ओ तते आएल छुथि, यदि से बुकेवहुमें ओ और बिगड़ि- 
जाथि ते ताहि स्थानसे शान्तिपूर्वक घूरि आवशि सेह उचित, श्रोतासेँ 
विवाद करब उचित नहिं | यदि विवाद कैलजाय तेँ वक्ता श्रोतामें की 
अन्तर रहलन्हि, दुनू गोटे एके स्रभावक भेलाह | एहि स्थिति में 
आगन्तुक वक्काकें विचार करवाक थिकन्हि जे श्रोता एहेन आचरण 
कियेक देखोलन्हि । प्रायः एह्ेन परिस्थिति तसनहि मै सकेत 
ब्रेक जखन श्रोता शान्तिमय स्थितिगें नहिं होथि, हुनक चित्त चत्जल 
अशान्त होइन्हि वा ओ करोघावस्थामें होथि, वा आगन्तुकक गुरु 
व्यक्तिवर्स अपरिचित होथि अथवा ओ मूर्ख होथि जनिकाँ आलापक 
सम्यताक ज्ञाने नहिं होइन्हि । 

एह्ेन स्थितिमें वक्काकें येह जानिके येह कत्तव्य थिकन्हि जे ओ 
असमयमें उपस्थित भेलाह । श्रोताक मूर्खताक स्थितियें खेद करवाक 
कारणे नहिं छेक । 

यूनान (ग्रीस) देशक विख्यात दाशनिक सुकरात ($50टा८(९5) 
एक समय कतहु जाइत छुलाह ते रास्तामें किछु एहेन लोक भेटल- 
थीन्ह जे हुनका जनेत छलथीन्ह और जनिकार्से ओ अमिवादन ग्राप्त 
करबाक योग्य छलाह परन्तु ओलोकनि हुनक अमभिवादन नहिं केल- 
थीन्ह ताहि पर सुकरातक शिष्यवर्ग एताहश व्यवहारपर उत्तेजितमे 


पथिकर्स कगड़ा करवाले सत्रद्ध मै गेलाह, ई परिस्थिति देखि सुकरात 
अपन शिष्यवर्गकें ई कहि वारण कैल जे मलिन लोक यदि मार्गमें जाइत - + (- 
हीथि ते हुनक मलिनताक हेतु हुनकासे विवाद नहं के रास्ताक झिनार- -- 

2 ह 2 “लव लि दकण 


श्द्द गपशप विवेक 


दे जयवे समुचित थिक, एही ग्रकारें यदि क्यों शिष्टाचारक पालन नहीं 
करथि तेँ तें हेतु हुनकासे विवाद करब उचित नहिं अपितु वात दें चल 
जयवे समुचित थिक । तें हेतु गपशपक सम्यताक रक्षा हँतु मर्यादाक 
रक्षा करव विधेय थिक | 


आप्मश्लाघाक त्याग 


गपश॒पक ग्रक्रममें एहि विषय दिशि ध्यान देव उचित थिक जे 
आत्म-प्रशंसाक विषय एहिमें नहिं आग | अपन ग्रशंसा स्वयं केने ई 
विषय श्रोताक_ रुचिकर नहिं होइत छुन्हि । ककरो ग्रशंसा यदि निरपेक्ष 
व्यक्तिक द्वारा कैल जाइक ओर सेहो ओहि व्यक्तिक अनुपस्थितिमें 
तखन ग्रशंसाऊ मुल्य हीइत छेक अन्यथा स्वयं आत्मग्रशंसा केने जतवोक 
गुर ओहि व्यक्तिमें वास्तवर्में रहैत छन्हि आनक दृ्िसें अल्ये 
बोध होइत छेक, एतबेक नहिं यदि ताहि आत्मश्लाघाक श्रोता हुनक 
समानस्पर्धी' लोक होथि तेँ हुनक निमित्त ई आत्मश्लाघा बड़ अरुचि- 
कर होइत छन्हि तें हेतु सभ्य लोक कें एहि आत्मश्लाघासँ बचवाक 
थिकन्हि | यदि एहेन संगति आबिए पड़ेक जे वक्ता कें अपन विषयमें 
क्रिछु बाजैक पड़न्हि तेँ तकरा ताह़ि रूपें कहवाक चाही जाह्िसँँ श्रोताके' 
से विषय वक्ताक आत्मए्लाघा रूपे भान नहिं होइन्हि | 

मनुष्यक ई स्वाभाविक घर्म होइत छेक जे लोककें अपन विशेषता- 
के कहवामें तथा अपन ग्रशंसाकें सुनवा्ें बड़ आवेश होइत छेक ते 
हेतु एहि प्रस्नसें बचव बड़ कठिन विषय थिक | ई एक ग्रकारसेँ असि 
घारा ब्रते थिक । जे व्यक्ति एहि आत्मए्लाबा ग्रकरणर्स बचल हरहंत 


छुथि ओ निःसंशय एक महान्‌ पुरुष थिकाह। वड़-बड़ नंसजबत 


| 
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व्यक्तिक विषयमें लिखल गेल अछि जे हुनक़रा लोकनि्में आत्मश्लाबा 
नहिं छलन्हि । श्रीरामजीक विषयमें लिखल अछि जे ओ अविकत्त्थन 
छलाह । महाभारतमें ताहि लोकक बड़ प्रशंसा छन्हि जे ने ककरो 
निन्‍्दा करेत छुथि ने आत्मग्रशंसा करोत छथि। “अत्र क्नू कस्य- 
चित्रिन्दामात्मपूजामवर्रयन्‌ःः और एक ठाम नीतिमें लिखल अछि +-- 
ह्वीमन्‍्तः स्वगुण॒-ग्रकाशन-विधावन्यस्तुतों परिडताः 
ते भूमएडलमरुडनेकतिलकाः सन्‍्तः कियन्तों जनाः । 

जे व्यक्ति अपन गुण-ग्काशमें संकोच बोध करेत छुथि किन्तु आनक 
प्रशंसा करवामें परिडत छुथि सेह पेघ लोक थिकाह तें हेतु गषशपमें 
आत्मग्रशंसारूप दोषसँ अवश्य अपनाके सुरक्षित रखबाक थिक | 
केबल अपने गाथा कहब ठीक नहिं। 

ग्रायः ई देखबामें अबेत अछि जे केओ दीन व्यक्ति अपन मित्र 
संबंधी अथवा परिचित उच्चतिशील व्यक्ति से मिलिके गपशपतमों हुनका 
अपन दुःखक कथा कहैत छथीन्ह परञ्र तकर अभीष्टफल नहिं होइत 
छुन्हि एहिमें कारण ई होइत छेक जे जखन लोकक सुदिन रहैत छेक, 
जखन लोक उच्नतिशील रहेत छथि ताहि स्थितिगें हुनक आया 
उन्नतिक आनन्दक सुखक विषये हुनक मनक अनुकूल होइत छन्हि 
ताही ग्रकारक चर्चा हुनका रुपिकर होइत छुन्हि तते जे केओ दुःखक . 
कथा सुनवे लगेत छन्हि ते ओ लोकनि शिष्टताक दृ्शिस तकरा सुनि ते 
लेत छुथि परञ्ज हुनका ओ विषय ग्रिय नहें होइत छन्हि । पक्षान्तरमें 
यदि हुनक़ समीय आनन्दक गपशुप के अपन क़िछु ग्रयोजनों सिद्ध केल 
जाय ते से कार्य सुविधा सेँ होइत छेक | केवल दुःखी लोके दीन लोकक ...._ 
गाथाकें ग्रेमसे सुनेत छुथि यद्यपि तकर ग्रतीकार किछु नहिं के सकेतू: 7 
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छुथि तें हेत॒ जाहि ग्रकारक लोकक संग गपशप केलजाय हुनक स्थिति 
हुनक मनक उल्लास, हुनक तात्कालिक गति-विधिक अनुसारे 
आगमन्तुककैं अपन गपक ग्रसज्ञ कर्तव्य थिकन्हि | एकर निष्कष ् 
थीक जे केवल अपन गाथा सुनौने कोनो लाभ नहिं होइत लेक । 
आलापक सभ्यता ई थिक जे ताहि ग्रकारक आलाप हो जाहिसेँ वक्ता- 
श्रोता उभय पक्ष क लोक आनन्दक अनुभव करथि । हूँ, ताहि ग्रकारक 
आलापसेँ यदि अभीष्ट सिद्धि भे जाइन्हि तें कोनों ज्ञति नहिं अतएव 
गपशपमें एह विषय दिशि दृष्टि राखव उचित | 


पाण्डित्य-प्रदशन 


गपशपमें हठात्‌ पारिडत्य-ग्रदर्शनक आवश्यकता नहिं । बहुत लोक 
सहन होइत छुथि जे अप्रासज्रिको विषयकें आनि अपन पारिडल 
देखबेत छुथि से ठीक नहिं थिक | ग्रसज्ञ ऐने पारिडित्य-अ्रदर्शन ते 
समुचिते थिक । श्रोताकें स्त्रयं एतवाक बुद्धि ओर योग्यता रहैत छन्हि 
जे ओ वक्ताक आलापहिसे हुनक बुद्धि विद्याक अनुमान के सकथि। 
यदि मानि लेल जाय जे श्रोता वक्ताक आलापमात्रस हुनक गुण॒-यहर 
नहिं के सकेत छथि तथापि श्रोताकें ई बुकाएव जे वक्ता बड़ विद्वान 
छुथि कोनो विशेष लाभक संपादन नहिं के सकेत अछि । जे स्वयं जनिक 
गुणकें बुकैत छथि वेह वस्तुतः तनिक ग्रशंसक होइत छुथि । पत्षान्तरमें 
गुणाज्ञ श्रोताकें जे ई बोध होइन्हि जे वक्ता अपन विद्वत्ता देखेवा ले 
अग्रस्तुत प्रसंगक उपकम केने छथि तखन श्रोत्राक मनमें एहि हेतु 
ईष्या होइत छन्हि जे वक्ता हुंनका अन्न बूमिकें अपन योग्यवाक . 
अदर्शन करेत छथि ओर ओ प्रदर्शन केनिहार लोकक आधार श्रौती छये। 
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तें हुनक विषयमें तिरस्कारहुक भाव अबेत छुन्हि अतएवं अग्रासब्निक 
योग्यता-ग्रदर्शन गपशपक सम्यताक बाह्य विषय थिक | 

गपशप की थिक, एक ग्रकारसँ मनुष्यक गुण॒-दोषक सारांश थिक | 
अनिच्छास अपन गपशपक द्वारा लोक अपन विवेक, बुद्धि, धर्म, शो्य 
इत्यादि विषयक ग्रदर्शन कैए देत छथि | किऐकतर जनिक हृदयमें जाहि 
ग्रकारक धारणा रहैत छन्हि तदनुरूपे वाणी हुनक जिद्दार्स बाहर 
होइत छन्हि ते हेतु प्रयास कैके अपन विशिष्ट गुणक व्याख्या करवाक 
आवश्यकता गपशपमें नहिं रहैल । 


आक्षेप 


गपशपमें कौखन एहेन परिस्थिति उपस्थित होइत छेक जे यद्यपि 
आगन्तुक वक्ता जानिबूमिकें एहेन कथा नहिं बजेत छुथि जाहिसँँ 
ओ कथा श्रोताक हेतु आक्षेपक्र विषय होइन्हि तथापि अर्थतः यदि, 
ओ विषय श्रोताक हेतु आक्तेप होइन्हि तेँ ताहि ग्रकारक उपक्रमर्स 
गपशपकें बचेवाक थिक | एहि संबंधर्में एक उदाहरण ई में सकेत 
अछि जे यदि केओ व्यक्ति एह्रेन व्यक्तिसँ आलाप के रहल छुथि 
जनिकामें किल्ठु अन्धत्व दोष होइन्हि ओर ताहिठाम वक्ता कोनो ग्रसक्े 
उदयनाचार्यक वर्णन करैत यदि हुनक आत्मतत्त्वविवेकक निम्नश्लोक 
उदाह्ृत करथि/-- 
नास्य एलाघामकलितगुणः पोषयन्‌ ग्रीतये नः 
को उन्बैश्वित्रस्तुतिशतविधो शिल्पिनः स्थाट्मकर्षः | 
निन्दामेव .. प्रथयतु जनः किंतु दोषाबिरूप्य 
ग्रेज्यांस्स्य. स्खलितवचनं. ग्रीणएयेदेव भूयः ॥ 


6५6 गपशप विवेक 


ते यद्यपि वक्काक अभिग्राय श्रोताक विषयमें आत्तेप नहिंओ छन्हि 
तथापि श्रोता अपन विषयमें आक्षेपक आरोप केसकेत छुथि | एहि 
शलोकक अमभिग्राय ते एतवेक थिक जे जे व्यक्ति एहि अ्न्थक गुर॒कें 
नहिं बुकने छुथि, ओ ग्न्थक कतवोक प्रशंसा करताह तथापि ग्रन्थकारकें 
ताहिसेँ आनन्द नहिं होएतेन्हि किऐक ते कोनो चित्रक विषयमें यददि 
केओ आन्हर व्यक्ति अनेको ग्रशंसा करथि तथापि चित्रकारक ताहिसेँ 
की प्रशंसा होएतेन्हि जें हेतु ओ स्वयं चित्रकें देखने नहिं छुथि। 
एहिठाम अन्धत्व दोषफ चर्चा अवितहि श्रोताकें अपने दोषक स्मरण 
भें जयतेन्हि फलतः श्रोता ताहि कथनकें अपन विषय में आक्तेप बुकताह 
और तखन हुनका गपशप में ओर कोनो कुतूहलता नहिं रहतेन्हि तैंहेतु 
एताहश ग्रसज्ञ सबसे गपशपकें बचेवाक थिक | 


दुरागह 

ई स्वाभाविक थिक जे लोक गपशपमें अपन स्थिरमत कै कहैत 
छुथि। अपन स्थिर विचारकें कहवामें कोनो ज्ञति नहिं छेक किन्तु हुनक 
विचारे यथार्थ छन्हि एहि विषयक स्थापनक हेतु आग्रह करव दुरागह 
थिक। ई स्थिति ताही क्षण उत्तन्न होइत छेक जखन वक्का ओर श्रोता 
विभिन्न विचारक होइत छुथि, एक विचारक भेलासँ विवादक अवसरे 
_नहिं अवेत छन्हि । लोक अपन विचारक हेतु स्व॒तन्त्र छथि | एहि 
स्वातन्त्थक अपहरण कोनो अवस्थामें वाप्छुनीय नहिं थिक | लोककें 
सब अवस्था्ों ई विचारवाक थिकन्हि जे हुनक जे कोनो स्थिर मत छन्हि 
तदनुसार यदि आग्रहपूर्वक ओ ककरो मतक परिवर्तन करे चाहत छथ्रिः 
तें तकर विरुद्ध फल भे सकेत छन्हि | स्पष्टरूप से अपन विचीरक 





+ 
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ग्रकाशित कैलासँ तकर जतेक प्रभाव दोसराक मनपर पड़ेत छैक आयह- 
वश ताहि विचारकें प्रकाशित कैने ततेक फल नहिं होइत छेक | 

प्रत्येक मनुष्य अपन अपन परिस्थिति में पालित पोषित होइत 
छुथि ताहि समाजक संस्कार हुनक विचारमें अनायास पढ़िए जाइत 
छन्हि | ताहि संस्कारक त्याग ताही क्षण ने सकेठ़ जखन हुनक स्थिर 
चुद्धि ई स्वीकार करवाले सबद्ध होइन्हि जे हुनक प्रथम संस्कार अयुक्त 
आधार पर छन्हि और वास्तव में अमुक विचारे मान्य थिक, तेहेतु 
कोनो विचारक परिवर्तन मनुष्यक स्वतन्त्र बुद्धि समर्थ होइत छन्हि | 
कक्रो आग्रह समर्थ नहिं होइत अछि। तेंहेतु गपशपक्र सम्यताक 
नियम तेँ येह थिक जे अपन विचार तें अवश्य ग्रकाशित करी किन्तु 
तकर स्थापनक हेतु आग्रही नहिं होई | वक्काक हेतु तेँ एतबैक उचित 
थिक, किन्तु श्रोताक हेतु सेहो कर्तव्य थिकन्हि जे यदि ओ वक्ताकें 
कोनो विचारक स्थापन में आग्रही देखथि ते तत्काल हुनक विचारके 
मानि लेथि, हृदयसें अपनहि विचारपर स्थिर रहथि से केलास गपश7सक 
सम्यता नहिं टुटैत अछि। ककरो विचारकें सुनि लेवामें कोनो ज्ञति 
नहिं छैक किन्तु कर्चव्यकोटिमें ताही विचारकें राखी जकरा हृदय _ 
स्त्रीकार करे | 

इतिहाससँ ईं विषय विदित होइत अछि जे एक बादशाह अपन 
लिखल एक पुस्तककं अपन एक मित्रकें देखौलन्हि। मित्र कोनो स्थान मे 
किछु त्रुटि कहलथीन्ह, यद्यपि ओ त्रुटि वास्तवर्में नहिं छलेक तथापि 
बादशाह सम्यताक दृष्टि अपन मित्रक अस्तावानुसार पुस्तकें हुनक 
आगाँमें संशोधनके देलथीनह जाहि सेँ ओ मित्र अ्रति असन्न मेगेलाह | 
किन्तु ओ मित्र जलन ताहि ठाम सेँ चल गेलाह वखन वादशाह - 


हु 
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हुनक केल संशोधन कें*कॉर्टि पूव॑वत्‌ लेख रहै देलथीन्ह । येह इृष्टन्त 
गपशपहुक उपक्रम मैं रक्तरीय थिक अर्थात्‌ यदि केओ अपन विचारक 
विरुद्ध मतकें प्रकाशित करथि ते किछु समयक हेतु हुनक मतकें मानि 
लेवामें कोनो ज्ञति नहिं छेक | किन्तु हृढ़ता तें स्वीय विचारहि पर 
रखबाक थिक यदि अपन विचारक युक्ति-युक्ततामें दृढ़ विश्वास हो । 


उत्साह 


एह्रेन अवसर बहुत समय होइत छेक कि गपशपमें वक्ता जाहि 
विषयक ग्रतिपादन करेत छुथि तकर अन्‍्त्यमें वा मध्यहुमें श्रोता तेहेन 
उक्त देत छुथीन्ह जे वक्ता क अनभीष्ट रहैत छन्हि | ताहि उत्तरकें 
सुनिके वक्ता अपन अभीष्टार्थक पूर्ततिमें संशयालु भे एतेक मर्माहत मे 
जाइत छुथि जे ओर आयाँ गपशप बढ़ेवाक साहस हुनका नहिं रहैत 
छन्हि, एतेक हतोत्साह होएव उचित नहि थिक | वक्ताकें कोनों स्थिति- 
में निरुत्ताह नहिं होयवाक चाही | अनभिमत उत्तरकें सुनिओके अपन 
पक्तमें हुनका जे किछु कहवाक होइन्हि कहवेक थिकन्हि और पेयंपूर्वक 
अपन कथनकें कहने श्रोता अपन पहिल्लुक उत्तर में किछु संशोधन 
बहुघा करितहि छुथि | श्रोता जे पहिने अनभिमत उत्तर देत छुथीनन्‍्ह 
तकर कारण ई रहैत छेक जे ओ कोनो विषय में पूर्वहिसँ निश्चितमतिक 
रहेत छथि अथवा विषयक ग्रतिपादनमें वक्ताक कोनो तेहन दोष होइत 
छन्हि जाहिसेँ श्रोता शीत्र उत्तर दे देत छुथीन्ह परन्तु वक्ताकें 
चाहिऐन्दि जे ताहि उत्तर दिशि ध्यान विना देनहि, उदासीनताॉक- 
त्याग करेत अपन युक्ति-संगत विषयके अत्यन्त थेय॑ ओर बिनय॑क 





गयराप कर 





संग उपस्थित करथि, एहिरूयें कारयक 
आएल अछि | 

मनुष्यक मानसिक दृत्तिमें एतेक तेज विद्युत्‌ छेक जे तकर तुलना- 
में वेज्ञानिकक द्वारा आविष्कृत विद्युत्‌ जे कि हमरा लोकनिक प्रत्यक्ष 
अछि अल्प बोध होश्छ | वेज्ञानिक विद्यत॒कें प्रकट करवाक हेतु बटन 
दबेवाक प्रयोजन होइत छेक किन्तु मानसिक विद्युत्‌ एतेक तेज अछिजे 
विषयक स्पर्श होइतहि चमक्रि उठेत अछि, श्रोताक अनमिमत उत्तरकें 
चुनितहि वक्काक हृदयमें तेहेन आधात होइत छुन्हि जे तकरा द्वारा 
उ्स्फुटित मानसिक विद्युत्‌ वक्काकें अपन विषयके आया बढ़ेवा में 
असमर्थ के देत छन्हि तेंहेतु हतोत्साह भे ओ अपन विषयक ग्रतिपादन 
समुत्तित रूपसँ नहिं के सकेत छथि तें हेतु जाहि रूपें वेज्ञानिकक 
अधिकार जिजलीपर छुन्हि अर्थात्‌ ओकर अभिव्यक्ति और संकोच 
अपन इच्छानुसार करत छुथि ताही रूपें मानसिक विद्यतृक अभिव्यक्ति 
ओर संकोचपर वक्तकाक अधिकार होएव उचित से मेनहि मनुष्य अपन 
इन्द्रियकें अपन वश राखि सकेत छथि | एहि ग्रकारक मनोउध्ययन 
करवाक अभ्यास जनिकाँ होएतेन्हि सेह व्यक्ति संग्राप्त चित्त-विक्षोमकें 
हँटायकें अपन अभीष्ट ध्येयक ग्रतिपादनमें समर्थ भें सकेत छुथि ते 
हेतु गन्तव्य पथमें विना दुर्मनायमान भेनहि अपन चरम लक्ष्य तक 
जेवाक थिक | से भेने फल-सिख्धि बिना भेनहु कर्ततव्य-दोष नहि अबेत 
अछि | अपन कतंव्यकें बिना पूरा केने निष्फलारंभ-यत्न मै दुःखी होएव 
वास्तवमें दुःखी होएव थिक किऐक तें जतेक यत्न अपरेक्तित लेक तकर 


पूर्ति केल नहि ओर विफल मे गेलहुँ से सभुच्तित नहिं थिक अतएवं - 2. 


0 + गषशपकें खा हर 
पूरा यत्र ओर घे्यक संग अपन गपशपकें सव अवस्थामें बढ़ेवाक थिक | 
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परनिन्दा, परापवादक त्याग 


शात्रमें ककरो निन्‍दा करव महापाप कहल गेल अब तेँ हेतु 
गपशपमें ककरों निन्दा करव ककरों अपवाद कहव ग्हित थिक | 
श्रोता ककरो निन्‍्दाके सुनिके वक्ताकें निन्दक बुकैत छथि और वक्काक 
प्रति हुनक आदर-भाव घटि जाइत छुन्हि | केओ व्यक्ति जे ककरो निन्‍्दा 
करेत छथि ताहिमें निन्दकक भित्र-मित्र भाव रहैत छन्हि | केओ एहि 
हेतु निन्‍दा करैत छथि जे निन्‍्ध व्यक्ति श्रोताक दृष्टि में छोट भे जाथि 
ओर ताहिसेँ निन्‍्य व्यक्तिक हानि होशन्हि, केओ एह्ि हेतु निन्‍दा करेत 
छुथि जे निन्‍्दक निन्‍्ध व्यक्तिसँ पेघ बुकल जाथि । विशेषतः एक इृतिक 
लोक एक दोसराक निन्‍्दा करेत छुथि, वस्तुतः एकद्टत्तिक लोकमें 
यदि ई निश्चय करवाक हो जे सबसे योग्य के छथि ते मुख्य पाँच 
व्यक्तिकं ले एक व्यक्तिकें जायके पुछवाक थिक जे अपने तेँ सव्स योग्य 
छीहे शेष एहि चारिमें सवर्से योग्य के छुथि तखन ओ व्यक्ति यथार्थमें 


ताहि चारिगें जे योग्य व्यक्ति होथि तनिक नाम कहताह, एवं द्वितीय 
व्यक्तिक ओते जाय हुनक्ा कहवाक़ थिक जे अपने तेँ सर्वश्रेष्ठ एहि _ 
पाँचोंगें छीहे रोष चारिमें सवर्स योग्य के छुथि ? तखन ओ अपन 
साधु विचार दे सकताह, एवं पाँचो व्यक्तिक ओते जाय जनिक विषय _ ' 


में बहुतम हो सेह सबसे योग्य बुकवाक योग्य होइत छुथि | 


किछु लोकक एह्रेन खमावे होइत छन्हि जे ओ परनिन्दक होझत ! 


छुथि | एह्ेन लोकक विषय में मत हरि कहने छुथि-- 
“ये निन्‍्दस्ति निरर्थकं परहित ते के न जानीमहे? । 7१ 
अर्थात्‌ ओ निन्दक अत्यन्त निम्नश्रेणीक मनुष्य होइत दबा 
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सपशप विवेक २७ 


केओ कवि निन्‍्दकक विषयमें एहि रूपें कहने छुथिः-- 
भबिन्दया यदि. जनः. परितोषमेति नलल्ययलसुलोउ्यमनुग्रहोमे | 
श्रेयोडर्थिनों हि पुरुषा:परितोषह्ेतोः यत्नात्‌ सुतशितधनानि परित्यजन्ति|।? 

अर्थात्‌ जेँ कोनो व्यक्षिकर हमर निन्‍्दार्सँ सन्‍तोष ग्राप्त होइत छुन्हि ते 
ईं हमरा उपर विना ग्रयासक बड़ पेव अनुग्रह्ल थिक, बहुत नीक लोक 
हैं दोसराक तुश्कि हेतु यत्नसें एकट्टा केल घनहुक परित्याय करेत 
छुथि | यद्यपि एताहशो विचारक बहुत महात्मा लोक छुथि जे 
खनिन्‍्दहुकें अनुम्रह विषय बुक्केत छथि तथापि परनिन्दा सर्वथा 
त्याज्य थिक | 

किछ्ु वक्ता एह्न हेतु श्रोता कें आनक निन्‍्दरा सुनवेत छुथि जे ताहिसेँ 
श्रोताऊँ आनन्द होएतैन्हि ई स्थिति तखन होइत अरद्धि जलन कि 
निन्‍्ध व्यक्ति श्रोताक व्रिधी रहैत छुथि अथवा निन्‍्ध व्यक्ति 
वास्तवमें निन्‍्दाक पात्र रहैत छथि | परश्च ताह परिस्थितियें कुशल 
श्रोता वक्का के निन्‍दके बुकैत छथि और हुनक विषयमें श्रोताक आदर 
ब्रटिए जाइत छन्हि तैंहेतु गपशप के एहि निन्‍्दराजन्ध दोषक संपर्क मै 
बचेवाक थिक | 


अश्लील विषय 


गपशप ग्रसज्ञ्में अरलील वियक चर्चा अथवा अएलील शब्दक 
प्रयोग नितान्त वर्जनीय थिक्र | एताहश उपक्रम भेने श्रोताकें वक्ताक 
बिपयमें घृणा उत्पन्न होहत छन्हि और ओ वक्ताकें दुश्चरत्रि बुक्केत _ 
छथि तेंहेतु ताहश प्रयोगों गफ्शपकें बचेवाक थिक। इंगलेंडक 
गणितज्ञ सर आइजक निउटन साहेबक विषयमें ई कहल जाइत अढि | 







् गपशप क्विक 


जे एक वे रे हुनक केओ मित्र कोनों अश्ल.ल विषयक चर्चा हुनक 
सोमामें केलनह तेंहेतु निउटन साहेब ताहि मित्रक त्यागे के दंल। 
निउटन साहेब बड़ धार्मिक पुरुष छलाह, समस्त जीवन ब्रह्मचारिए 
रहलाह, विवाह की वस्तु थिक एहि विषय पर जीवन भरि विचारों 
नहिं कैलन्हि | यद्यपि सव लोकक हेतु अश्लीलांशक प्रयोग एतेक 
प्रणारपद नहिंओ हो तथापि गपश॒प में एताइश विषयक ग्रसन्न लोक 
असभ्योचित बुत छथि । 

यदि अभिन्न हृदय दुइ मित्रक परस्पर वार्त्तालापमें एहेन विषयक 
प्रसज्ञ आविओ सकेत अछि ते तते गपशपक सभ्यताक गणना नहिं 
बैक | ओ आलापर वेयक्तिक होइत अछि तथापि ई विषय स्मरणीय 
थिक जे चरित्रवान्‌ सदाचारी व्यक्ति कोनो अवस्थामें ककरहु संग 
अश्लील विषयक चर्चा नहिं करत छथि । भद्गलोकक मुख्सं अश्लील 
वाक्य बाहरे नहिं होइत अछि । अश्लील भाषाक उच्चारणों वक्ताक 
लघुता सूचित करेत अछि। साधारणतया छोट जातिक लोकमें 
नशाखोरमें, ओर पुलिसलोकमें अश्लील शब्दक उचारण विशेषरूषे | 
देखल जाइत अछि जकरा लोक सम्यताक दृष्टिसँ अवश्य हेय बुकेत 
छुथि | स्कूल, पाठशाला इत्यादिमें अश्लील शब्दोचारण केनिहार 
छात्रकें पूर्णा दरड देल जाइत अछि | एहि सब कुपरिणामके इष्टिमें 
रखेत गपशप में अश्लीलांश सर्वथा वजनीय थिक | 





(88 


शिष्टाचार रे 


गपशपक उसज्में शिष्टचारक रक्षा परम आवश्यक थिक्‌ | अर्थ 
गपशपक ग्रसंगमें जोरस हँसव, जोरसँ वाजव, छीकव, अंगेंटठी-करेंव, 
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गपशप विवेक र्‌६ 


मुँह बाविदेव, संयत अवस्था में नहिं रहव ई सब त्याज्य विषय थिक | 
एहि सब कुत्सित अभ्यासक आश्रयण लेनिहार व्यक्तिकें दोसर व्यक्ति 
असम्य बुकेत छन्हि ओर एहि प्रकारक आचरण जनिक सोकायें केल 
जाय ओ अपनाकें अपमानित बुकेत छुथि । अगरेजक सोमा में यदि 
केओ व्यक्ति मुँह बाविकें अँगेठी करथे ते तनिकाँ ओ तत्व्तण 
सोभासें हटाय देथीन्ह तें हेतु एहि सव कुलित अभ्यासकें रोकि कें 
गपश॒प कत्तंव्य थिक | यदि ग्रकृतिवशात्‌ एहिसिव भावक उद्रेक आबिए 
जाय तेँ मुँहकें बन्द कें अथवा मूँहक उपर बच्र देके प्राकृतिक उद्गेककें 
बाहर करेक थिक | 

तत्त्व विषय ई थिक जे बेजाय बात ककरहु पसिन्द नहिं होइत 
छेक। केओ ककरहु ऊपर छींकिकें अपन थूकक बिन्दु खसावथि अथवा 
ककरहु सोमामें पशुजकोँ मुँहकें बावथि तेँ से ककरहु पसिन्द के योग्य 
विषय नहि झ्ोइत छेक तें हेतु एहि सव दुरभ्याससें बचिकें गपशप 
कर्तव्य थिक | 


पुनरुक्ति 


गपशपमें ई विषय ध्यान देवाक योग्य थिक जे एके विषय पुनः- 
पुनः नहि कहलजाय | पुनरुक्ति भेने श्रोताकें ओ विषय अग्रिय भे 
जाइत छन्हि। एकर अतिरिक्त श्रोता बुकेत छथि जे ब्रक्ताकँ ओर किछ्ु 
कहवाक विषय नहि रहिगेल छुन्हि तें पुनरुक्ति करेत छथि जे पिष्टपेपण 
मात्रटथिक | तृतीय विषय श्रोताकें ई होइत छन्हि जे वक्ताकें एतबोक 
त्षमता नहिं छन्हि जे ओ कहल विषयक स्मरण राखि सकथि | है. ॥॥" 


दोष केवल गपशपमें देखल जाइत अछि ततबेक नहिं अवितु पेब-पेव- -- 


$ 


३० गषशप विवेक 


व्याख्यान तथा लेसहुमें देखल जाइत अछि । गपशपक स्वरूपतें छोट 
होइत अछि ताहिमें ते एताहश दोष नहिए ऐवाक थिक | रु 

पुनरुक्तिक ज्ञान वक्ताकें दुइ प्रकार भे सकेत छन्हि प्रथम ते 
श्रोता ई कहि उठेत छथि जे ई विषय ते सुनि चुकलहुँ, अथवा ई _ 
विषय तेँ अवगते अछि। द्वितीय श्रोताक अनभिरुचि सँ, यद्यपि _ 
श्रोताक अनभिरुचिमें कारणान्तरों भें सकेत अछि परञ्च साधारणु- 
तया अनमिरुचिक कारण पुनरुक्तिए थिक तें हेतु एहि पुनरुक्कि दोषस 
बचवाक ग्रयास करवाक थिक | 


अप्रयोजनीय विषयक त्याग 


गपशपमें प्रयोजनीये बातचीत करव समुचित थिक तें हेतु गपशपक 
समयमें वक्ताकें एहि दिशि पूर्ण दृष्टि देवाक थिक जे श्रोता वार्चालापक _ 
परंपरा के चाहैत छुथि वा नहिं | यदि श्रोताक अनिच्छा व्यक्त हो है. 
गपशपक अन्त के नमस्कार केक़े चलि देवाक थिक अथवा अप्रन 
वार्तालापकें एतेक सरस बनेवाक थिक जाहि से श्रोता्क ओ ऋआलाए 
सुनवाक ग्रद्ृत्ति होइन्हि। अनिच्छाक परिस्थितिगें गपशपके चलाएव 
सम्यताक बाहर थिक | ु 
जे लोकनि बड़ कार्यशील होइत छुथि वा ई कह जे जनिक समय _ 

बड़ मूल्यवान्‌ रहैब्र छन्हि हुनक्ना लोकनि समय बचेवाक युक्तिअहुके 
.जनेत छुथि | बहुघा तें ओ लोकनि नमस्कार कुशल ग्रश्नक अनन्तर चु। | 
मे जयताह । शिष्टताक दृष्टि सँ ओ नमस्कार कहि विदाई नहिं देवाह . 
किन्तु मोन भे जयताह । आगन्तुक चाहै जे प्रश्न करथीनह: कक. 
समीचीन उत्तर देताह किन्तु खवयं कोनो अश्न नहिं करताह । गषशप 





गपशय विवेक रे 


परंपरा ताही स्थितिमें बढ़ेत अछि जखन गपश॒प में ग्रर्न उत्तर होइत 
छेक । एकहि पक्षमें प्रश्न तथा उत्तर नहिं सम्भावित थिक | वक्ता 
केहनो बजनिहार होथि हुनक बजवा क सीमा रहैत छन्हि तें हेतु 
अवधिक अनन्तर पुनः ताही क्षण बजवाक अवसर वक्ता के भे- 
सक्त छन्हि यदि श्रोता कोनो ग्रश्न करथीन्ह जेँ से नहिं हो तें गपशप- 
क परंपरा अपनहि अन्त भे जाइत अछि, तें हेंतु वक्ताक पक्तमें ई 
उचित थिकन्हि जे ग्रयोजनीय विषयहिकें उपस्थित करथि जाहि से 
श्रोता आवश्यक विषयक उत्तर दे अपन मूल्यवान्‌ समयक रक्षा के 
सकथि | 

एहि ग्रकारक गपशप ई शिक्षा उत्तम जकोँ देत अछि जे लोककें 
समयक मूल्य बुकवाक थिक | समय अमूल्य सभक हेतु थिक कारण जे 
समयक उपर ककरों आधिपत्य नहिं । प्रत्येक व्यक्तिक हेतु जतवाक 
समय श्रीभगवान्‌ निर्दिष्ट केने रहैत छुथीन्ह ततवहियें हुनका अपन 
सब कर्त्तव्य करेक छन्हि | जे समय चल जाइत अछि तकरा केओ - 
फिराय नहिं आनि सकेत अछि। एहि संसारमें उत्तम कार्य के के समयक- 
उपयोग करवाक अधिकार सबके एके रूपक अछि । बुद्धिमान व्यक्ति 
एहि सब विचारकें मनमें राखि समयक उपयोग उत्तम जकाँ करेत छुथि 
किन्तु अज्ञानी लोक अपन दुर्भाग्यसं समयक विशेषताक बिना ज्ञान 
रखने आनन्द-प्रमोदममें समय बितैब्ाक मनोरथर्सों इतस्ततः अमण करत 
समयक यापन करेत छुथि जे विषय नितान्त हेय थिक | जेँ ताइश 
श्रोताक हेतु ओ समय एतेक मूल्यवान्‌ अछि तेँ वक्ताक हेतु वेह समय 
से मूल्यवान्‌ किऐक नहिं होएत एह्ि दिशि दृष्टि राखव विधेयाः , 
थक | 


शेर ; गपशप विवेक 


गपशप में त्याज्य आधार 


गपशपमें वक्‍ताकैं एह विषय दिशि ध्यान देव उचित थिकन्हि जे 
ओताकें कोन आधारक आलाप अग्रिय छन्हि । जेँ ताहि विषयक ज्ञान 


मै सके ते ताहि आधारपर गपशप करव समुचित नहिं थिक किऐक _ 
हैँ जानि बूमिकें ककरहु अग्रिय विषय सुनाएव सम्यताक बाहर थिक | _ 
कोन विषय ककरा अग्रिय होइत छेक एह् विषयकें जानवाक हेतु किखु 


स्थूल नियम कहल जासकेत अछि, यथा-- 


?. तुल्य कक्षाक लोकक ग्रशंसा सुनब॒सबकें स्वभावतः असह्य 
होइत छैक । एहि विषयमें एक प्राचीन कथाक उल्लेख केला रु 


विषय स्पष्ट बुझवाक योग्य होरैत | 


वर्तमान दरभज्ञा महाराजक पूव॑पुरुष मिथिलाराज्यक स्थापक _ 


महामहोपाध्याय महेशठाकुर बच्नाल, विहार क सूबेदार महाराज 
मानसिंहकें निम्नलिखित कविता सुनोलन्हि :-- 
उपवीणयन्ति वरमप्सरसो नृूप मानसिंह ! तव दानयशः | 
सुरशाखिमोलिकुसुमस्ण्हया नमनाय भूरि यतमानतमाः | 


एकर अर्थ ई थिक जे हे राजन्‌ मानपिंह ! कल्पट्क्षक अग्रपर । 
जे फूल छेक तकर ग्राप्तिक हेतु ओकरा नवेवाक हेतु अत्यन्त यल _ 


केनिहारि अप्सरा सव अपनेक दानयश॒कें वीणापर गवेत छुथि | तालय 


ई थिक जे राजा मानसिंहक दान-यशकें सुनिकें कल्पद्त्ञ लज्जित मैं. ५ 
अपन माथ कुकाय लैत छथि | माव ई मेल जे समकक्ष अतिद्वन्द्रीक 


यशकें सुनिक्कें लोक संकुचित भे जाइत छथि तें हेतु एताहश अधारक _ 


वार्चालापक प्रसज्ग त्याज्य थिक | 








गपशप विवेक रेरे 


२. यदि केओ एहेन कार्य केने होथि जे सर्वजनानुमोदित नहीं 
मैसकेछ, ताहि कार्यक निन्‍्दाक ग्रसड़क विषय किछु लोक सुने नहिं ' 
चाहैत छुथि । दृष्टान्तक हेतु एक उदाहरण लेल जाय, सभ्य समाज 
एहि बातक अनुमोदन करेत अछि जे यदि ककरहु प्रोढ़ अवस्था में पत्नी 
वियोग भेलन्हि ओर हुनका पृत्रसन्‍्तति छन्हि तखन पुनः द्वितीय 
विवाह करब समुचित नहिं थिक | मानि लेल जाय कि केओ सज्जन 
पूर्ववर्शित स्थिति रहलहु पर विवाह केने छुथि तखन हुनक लग यदि 
केओ वक्ता संयमी, एकनारीब्रत पुरुषक प्रशंसा करथि ते ओ प्रशंसा 
हनक हेतु अग्रिय होएतेन्हि तें हेतु एताहश आधार गप्शप 
में त्याज्य थिक | 

है. श्रोताक जीवनमें यदि कोनो शोकावह घटना भेल होइन्हि 
अथवा कतहु ओ अपमानित मेल होथि ताहि ग्रसज्ञक गप्शप हुनक 

हेतु अग्रिय होशत छुन्हि अतएव ताहशों आधार छोड़ि देवाक 
योग्य थिक | 

2. यदि ककरो जीवनमें विफलता भेल होइन्हि ओर तत्काल ओ 
सफल जीवन में होथि तें ओहि व्फिलताक ग्रसब्अक गपशप हुनका 
अग्रिय होइत छन्हि तें हेतु ताह प्रसज्नकें नहिं उठेवाक थिक | 

५. ककरहु वेतनक विषयमें गप करब समुचित नहिं | केक प्रकारक 
सुविधा देखिकें लोक अल्पो वेतनमें नौकरी-चाकरी करेत छुथि । अल्य 
वेतन कहवामें लोक संकोचक बोध करेत छुथि तेहेतु वेतन सम्बन्धहुक 
चर्चा समुचित नहिं | एवं ककरो वयसक संत्रन्ध में जिज्ञासा समुचित 


नहिं। थोड़ वयसमें अधिक कार्य लोककें ग्रशंसादायक होइत डक. 


किन्तु अधिक वयसधारि अल्प काज निन्‍्दामूलक होइत छेक | द्वितीय 


२० गपशप विवेक 


बहुत लोककें वयसजन्य समुचित स्वरूप नहिं रहैत छन्हि तेहना सब ँ 
स्थितिमें लोक अपन यथार्थ वयस कहवा में संकोच बोध करेत छथि। _ 
एवं जाहि कोनो ग्रसन्कक यथार्थ उत्तर देवामें लोककें संकोच बोध 
करबाक संभावना होइन्हि ताहि आधारक गपशप कदापि नहिं 


कत्तंव्य थिक | 


हू, केओ व्यक्ति अपन विरोधी श॒त्रुक उन्नतिक विषय सुनवाक _ 
इच्छुक नहिं रहैत छथि तैं हेतु यदि ई विषय अवगत हो जे अम्ुक 


व्यक्ति श्रोताक विरोधी अथवा श॒त्रु थिकथीन्ह ते तनिक अम्युदयक 
प्रसज्ञक गपशप नहिं कर्तव्य थिक | 


७. यदि ई विदित हो जे श्रोताकें अमुक व्यक्तिसँ शत्रुता का 
चीढ़ छन्हि तखन अपनाकें ताहि व्यक्तिक संबंधी वा मित्र कह _ 
गपशपक ग्रसज्ञममें उचित नहिंनथिक | मनुष्यक ई साधारण पर्म थिकेक ._ 
से अपन संबंधी और मित्रकें मित्र बुकैत अछि तथा विरोधीक 
संबंधी और मित्रकें विरोधी बुकैत अछि तैंहेतु ताहश लोकपर 
तथाविषि भाव होइत छेक । बहुत पैध विवेकशील मनुष्य यद्यपि एहि 
सव विषयपर ध्यान नहिं देत छथि तथापि मनोविज्ञानक उपयोग 


व्यवहारदशामें कर्त॑व्ये थिक । 


८. जे लोक जाहि व्यवसायक रहैत छुथि तनिकों ताही व्यवसाब | 
सम्बन्धी गपशप इष्ट होहत छन्हि। व्यापारी लोककें साहित्यचर्चामे 
कोन स्नेह ? हुनका हेतु हैँ देश-देशमें कोन वस्तुक माँग केहन बैक _ 
तकर पूर्ति कोना मैसकेत छैक सेह गपशप ग्रिय होइत छन्हि | एवं 
कोनो गण्ितज्ञक लग दर्शनशासत्रक चर्चामें हुनका की ऑनिनिवेश | 





होएतेन्हि | एवं कोनो वेदान्तीक लगमें सर आइजक -निउंटतक > 
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गपशप विवेक रेप 


आविष्कारक चर्चा कोन स्नेहकें आनि सक्रत ! में हेतु जे जाहि रुचिक 
लोक होथि तनिक सज़ः तथाबिधे आलाप समुचित | 
उन्नतिशील वर्धमान मनुष्य हर्षहिक विषयके वित्तारल करेत छुथि, 

हुनक सोकामें दीनताक विषय रुचिकर नहिं होशत छन्हि | हुनक 
सोकामें यदि केओ आयन्तुक दीनताक विषयक अनैत छथि ते. ओ 
तकरा शिष्टताक इृश्सिँ सुनि तें लेत छुथि और यद्यपि अपन अश्निय 
भाव कें प्रकाशित नहिंत्रो होमे देत छुथि तथापि ओ बिषय हुनक हेतु 
हृदयर्से अरुचिकर रहैत छन्हि | अतरएव उन्नतिशील लोकक सोकामें 
उन्नतिहीक विषय पर गपशप करव समुचित | हमरा लोकनिे एहि 
विषयक आभास नीतिशाख्में पर्वेतछ्छी :-- 

प्रसरति मतिः कार्यारंगे हढ़ीमबति स्म्तिः 

स्वयमुपनयत्रर्थान्मन्त्रो न गच॑छति विश्व | 

स्फुति सफलस्तकश्चित्ं समुत्नतिमरनुते 

भवति च रतिः इलाघ्ये कृत्ये नरस्‍्य भविष्यतः | 

अर्थात्‌ होनहार लोक जखन कोनों कार्यक आरंग करेत छुथि 

तन हुनक बुद्धि पसरेत छन्हि अर्थात्‌ कार्यक पूर्तिक निमित्त नाना- 
3कारक उद्योगक उद्धावन मनमें अबेत छन्हि ओर हुनक स्प्रति 
स्थिरताकैं ग्राप्त करेत छन्हि । हुनक विचार अमीष्ट अर्थक साधन करेंत 
अधि क्िन्तु करों बोधरम्य मै अपन विशेषताके नष्ट नहिं करेड | हुनक 
तर्क सफल होइत छन्हि, चित्तमें आनन्द होइत छन्हि और इलावनीय 
कार्यहिमें मन लगेत छन्हि । न 


5 गपशप विवेक 


गपशुपक प्रसक्ष 


गपशपक ग्रसज्ज विशेषकें अ्रयोजनानुसार होइत अछि, अनेक 
अवसरमें निषप्रयोजन गपशप होइत अछि | ग्रयोजनीय गपशप तखन 
होइत अछि जखन ककरहु ओहिठाम जायकें कोनो जिज्ञासा केल 
जाइत अछि ओर निष्थ्योजन गपशप रेल इत्यादिक यात्रामें होशत 
अछि | परन्तु एक दृशिसें इहो गपशप निरर्थके नहिं थिक कारण जे 
एहिसेँ मनोविनोद होइत अछि । और यदि एहि गपशपक परिणाम 
ककरहु हेतु फलद सिद्ध होइन्हि ताहि स्थितिमें तँँ ओ गप्शप 
प्रयोजनीय सिद्ध होइछठ । तें हेतु ई ध्येय रखबाक थिक जे गपशप सर्वदा 
सफल हो । 
साधुलोकक संग जे आलाप होइत अछि ओ सर्वदा उत्तम फल के. 
देत अछि । गोस्वामी तुलसीदासजी अपन रामायरणमें लिखने छथि-< 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिय तुला इक अन्न । 
तुले न तुलसी सकलमिलि जो सुखलव सतसंग । 
जैँ तराजूक एक पलरा पर स्वर्ग ओर मोक्षक सुख राखल जाय ओर 
दोसर पलरापर सत्सज्ञक सुखक कर तें कणवाला पलरा भारी _ 
मैजयतैक, सारांश ई थिक जे सज्जनक सज्लति फलदायिनी होशत 
अछि | ओहियें सर्वत्र इष्टसाघने छेक | ! 
एक विद्वान्‌ सत्सड्भतिक विषयमें लिखने छुथि-- | 
दूरीकरोति कुमतिं विमलीकरोति चेतथ्रिरन्‍्तनम् चुलुकीकरोति | 
भूतेषु किंच करुणां बहुलीकरोति संगः सता किम्र न मह्ललमततोवि) 
सज्जनक संगतिसेँ कुमति दूर होइत अछि, अन्तःकरण निमल हो. 






॥ 337 907 'फ्; 
9। (७ #49 35% 





गपशप विवेक रे७ 


अछि, पुरान पाप नष्ट होइत अछि, ग्राणीक उपर दयाभाव बढ़ेत अछि, 
एहेन कोन मज्ञल अछि जे एकर द्वारा साधित नहिं होइछ । 

तेंहेतु बहुधा साधारणो गपशपसँ जे कि बिना प्रयोजनक आरंस 
केल जाइत अछि बहुत उत्तम फल भेटेत अछि । 


अंगरेजक गपशुप 


एह्ेन कहल जाइत अछि जे युरोपित्रन जातियें अंगरेज जातिक 
चरित्र बढ़ उत्कृष्ट अछि | सज्जन और सहृदय कबि गोल्डस्मिथ युरोपीय 
लोकक चरित्रक वर्णानक उसमें अंगरेज जातिक विषयमें कहने छुथि 
गंध 8०८5 पद [09 री 7377 अर्थात्‌ ई मनुष्यक अधीश्वर 
जाय रहले छुथि, हुनक दृष्टि में अंगरेज सर्वश्रेष्ठ मनुष्य थिकाह | फ्रांस 
देशक परमवीर नेपोलिअन बोनापार्ट, तत्सामयिक दुइ अज्ञरेज फोकस 
ओर को्नवालिस साहेबक विषयमें कहने छुथि “॥6) ऋ८ा८ 
णगब्षापष्टा। 40 गरज्ञाताते ” अर्थात्‌ ओ दूनू व्यक्ति मनुष्य जातिक 
अलड्जार रहथि | 

एहि जातिक विषयमें कहल जाइत अछि जे ओ लोकनि कोखन 
अपरि चित व्यक्तिसँ वात्तालापक आरंभ नहिं करेत छथि । एक मरेज- 
पर दृड़ सजन भोजन करेत रहताह किन्तु अपरिचित अवस्थामें एक 
दोसराक संग आलापक आरंभ नहिं करताह। जखन एक तृतीय 
सजन जे हुनका दूनू गोटासँँ परिचित होथि हुनका ढुनू गोटामें 
परिचय कराय देथीन्ह तेखन ताहि दुनू व्यक्तिमें गपशप होएतेन्हि | ई 
हुनका लोकनिक जातिगत रीति छन्हि। हमरहु लोकनिक शासरमें सता 
साहपदं मेत्यम्‌? कहलगेल अछि, अर्थात्‌ सात शब्दक आलाप भेनहिं 


रेट गपशप विवेक 


एकसे दोसराकें मेत्री मेैजाइत छन्हि। अंगरेजक बातचीत हुनक 


मित्रताक भाव थिक; तेंहेतु ओ लोकनि बहुत सँमरिके ककरहु संग 
आलाप करेत छुथि | और जँ आलाप करेत छुथि तेँ तनिक मित्र बनि 
जाइत छुथि । 

कहवाक अभिप्राय ई अछि जे गपशपके सव अवस्थामें सफल 
बनेवाक हेतु दृष्टि रखवाक थिक | मनुष्यकें जे शक्ति भगवान्‌ मेटल 
छन्हि तकर व्यय सव अवस्थामें होइत छेक चाहै ओ गपशप हो, 
लिखब हो, पढ़ब्र हो वा कोनो विचार करब हो | एह्रेन परिस्थितिमें 


गपशपमें जे शक्तिक व्यय केल जाइत अछि ओ यदि सफल हो तँ ताहि 


४३० ७ 


शक्तिक विनियोग मेल अन्यथा ओ शक्ति निरथंक मेल तंहेतु गपशप 


के सफल बनाएब विधेय थिक | 


कर, 
गपशुपक विशेषता 


कवि गोल्डस्मिथ एक स्थानमें लिखने छुथि “5 धाशाड भ9 
एणश एटा प्रौशा पी ाज्षा ।टआा अर्थात्‌ मनुष्यक हृदय 
बढ़िके पवित्र की कोनो रल अछि ? वस्तुतः मनुष्यक हृदयर्सों बढ़ि 
के कोनो रल नहिं अछि । मनुष्यक हृदये सर्वश्रेष्ठ रल थिक किऐक 
ते र्में तकर ग्रकाश, सौन्दर्य, आह्ादकत, अन्य पदार्थक 
अपेक्षा विशेषत्त और त्ाघारएतया अलभ्यल येह सव ओकर 
साधारण गुण थिकेक | मनुष्यक हृदय एहिस बढ़िकें गुणवान्‌ ओर 


अमूल्य एहि हेतु थिक जे एकर ग्रकाश बाह्य जगत॒के भेदनक्े अन्तजंगत 
तक पहुँचेत अछि । अर्थात्‌ दोसरौक हृदयपर एकर ग्रभाव पड़ेता डक) 
रतके केवल देखला पर आंह्वादकता अबेत छेक किन्तु हदबक 


पं #िब899 
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आह्वादकता स्मरण भेलहुपर बनल रहैत छेक | रत्न जकर अधिकार 
में रहैत छैक केवल तकरहि सुखी बनवेत छेक, किन्तु उत्तम हृदयक 
संपर्कमें ऐेनिहार जनताधारण सुखी भैजाइत अछि | संसारमें प्रसिद्ध 
कोहिनूर रतन राजा लोकनिक जिम्मा में छलन्हि, अह्द समय में भूतपूर्व 
भारतेश्वरक मुकुटक शोभाके बढ़ाय रहल छुन्हि परन्तु एकर कान्ति् 
केवल धारण केनिहारे कान्तिमान होइत छुथि जखन कि उत्तम हृदयक 
प्रभावसँँ अनेक मनुष्य ग्रभानित होइत छुथि । ई ग्रभा ताहि अन्तस्तम 
के दूर करेत अछि जते रलक ग्रमाके पहुँचवाक संभावनों नहिं छन्हि | 
अभिदेव तथा यूर्यनारायणहुक ग्रकाश जाहिठाम नहिं पहुँचेत अछि | 
रत्न अनेक उच्चामिलाषीक उच्चानिलाषाक विषय मैचुकल अछि | एकर 
ग्राप्तिक हेतु कतेक विवाद कतेक लड़ाई कतेक जन-संहार नेचुकल 
अछि और ओखन होइत अछि और भविष्यहुमें होएवाक संभावना 
अछि, परन्तु सुन्दर हृदय ककरो ईर्ष्याक विषय नहिं होइत अछि । 
एकर अपहरणक हेतु केओ यत्वान्‌ नहिं होइत छथि । एहि ग्रकारक 
जे विशिष्ट गुण्युक्त मनुष्यक हृदय अछि तकर अभिव्यक्तिक एक 
मार्य गपशप थिक तैंहेतु ताहि प्रकारक गपशप संपादनीय थिक जाहियें 
एताहश ग्रकाशवला, सुखदायक, विशिष्ट हृदयक अगिव्यक्ति मैसकेक। 
ताहश गपशप विशिष्ट गपशप बुकल जा सकेछ । 

गोल्डस्मिथ कवि ॥प्रगा ॥८०६ मानव हृदय कहिके "० देखो- 
लन्हि अछि जे पवित्र हृदय मनुष्य मात्रक नेसकेत अछि तथापि 
प्रशंसित हृदयक अभिव्यक्ति अल्प अवसर पर विरले लोकमें पाओल 
जाइत अछि | । 

ई ग्रासड्रिक विषय बूकि पड़े जे किछु उदाहरण एताहश सकते 
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हृदयक ग्राचीन गन्थर्स उद्धत करी । 
मा निषाद ग्रतिष्ठां लमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्कोज्नमिथुनादेकमवधी:. काममोहितस्‌ ॥ 
वाल्मीकि 
हे निषाद ! अहाँ बहुत वर्षधरि ग्रतिष्ठाके ग्राप्त नहिं करब जैं हेतु | 
क्रोन्नकौन्नी-युगलमें काममोहित एककें अहाँ मारल । 
ई उदार कविक पवित्र तथा उदार-हृदयसेँ बाहर मेलन्हि जखन _ 
कि संसारमें छन्दक ग्रद्नत्तिओं नहिं छुलेक । 
सुरुचि श्रवर्स कहैत छथीन्ह:-- 
दीर्घ॑ श्सनन्‍्ती इजिनस्थ पारमपश्यती बालकमाह बाला। 
मा5मज़ल तात परेष्वमंस्था भुक्ते जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ | 
उत्तिष्ठ तत्तात विमत्सरस्वमुक्त समात्रापि च यद्व्यलीकम्‌ | 
आराधयाउपोक्षजपादपत्म. यदिच्छुसे उध्यासनमुत्तरो.. यथा ॥ 
श्रीमद्भागवत 
दी श्वासकें फेंकेत दुःखक अन्तकें नहिं देखेंत सुरुचि बालक 
श्र॒वके कहलन्हि, हेतात ! दोसराक अमज्ञल जनु चाही, दोसराकें दुःख 
देनिहार व्यक्ति ताहि दुःखक भोग स्वयं करेत अछि | तैंहेतु अहाँड 
सतमाय जे किल्लु विरुद्ध वात कहलन्हि ताहि विषयमें ईष्यरिहित मेक. 
अहाँ उठ और उत्तम जकोँ जेँ अहूँ पिताक आसन ग्राप्त करे चाहैत बी... 
तें श्रीमगवानक चरणकमलक आराधन करू | / 
केहेन सुन्दर हृदय अछि दोसराक केल अपकार पर कनेके _ 
मत्सरता नहिं । दुःख-शान्तिक उपाय केवल श्रीमगवान्‌क चरंणुक 
आराघन । | द 
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रूपस्य ह॒त्रीं व्यसन बलस्य शोकस्य योनिर्निधनं रतीनाम्‌ | 
नाशः स्म्ृतीनां रिपुरिच्द्रियाणामेषा जरा नाम ययेष भरनः | 
पीत॑ ह्मनेनापि पयः शिशुत्वे कालेन भूयः परिशष्टमु्व्यास्‌ | 
क्रमेण भूत्वा च युवा वपुष्मान्‌ क्रमेण तेनेव जरामुपेतः | 
स्थूलोदरः श्वासचलच्छरीरः सस्तांशबाहुः क़शपाणडुगात्रः | 
अम्बेति वार्च करुण्‌ं ब्र वाणः परं समाश्लिष्य नरः के एपः ॥ 
बुद्धीखियप्राणगुरौवियुक्तः सुप्तों. विसंज्ञस्त्र॒काहमूतः | 
संबध्य संरक््य च यलवश्ञिः ग्रियाग्रियेस्त्यज्यत एव कोउपि ॥ 
गोतम बुद्धक उक्ति 
रूपकें हरण कैनिहारि, बलक नाशकैनिहारि, शोकक कारण, रतिक 
सर्वनाश, स्मरणशक्तिक नाशक, इच्द्रिय-समूहक शत्रु, एहि हद्धा- 
कथासें ई व्यक्ति भग्न भेल छथि। इह्ो व्यक्ति बाल्यकालमें दूध 
पीने छुथि, करमसँ प्रथिवीक स्पशें हृढ़ भेल छथि ओर पुनः सुन्दर 
युवा भैक़े तत्काल इद्धावस्थाकें ग्राप्त मेल छथि । बड़काटा पेट छन्हि, 
शरीरसें श्वास बाहर मै रहल छन्हि, वक्ञस्थल और बाहु जकड़ि गेल 
बन्हि, शरीर दुर्बल और पीआर मैगेल छन्हि, मा, मा करुणापूर्वक 
वाजि रहल छथि, दोसराक शरीरकें पकड़ने ई मनुष्य के थिकाह । बुद्ध 
इच्द्रिय, प्राण इत्यादि गुण जनिक शरीरसँ चल गेल छन्हि तृण- 
काष्ट जकाँ जनिकों संज्ञा नहि छन्हि, बान्हिके बड़े वतस रक्षा करेत 
प्रिय अग्निय दूनूसें ई के त्यागल जारहल छथि ? 
वृद्ध मृत पुरुषक केह्रेन करुणापूर्वक वर्णान ई बुद्धमहाराजक अछि। _ 
एताहश भाव पवित्र हृदयहिसँ बाहर मैसकेत अछि | 
योउन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां ग्रसुत्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधार्ना | 
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अन्यांश्व हस्तचरणश्रवणलगादीन्‌ प्राणात्रमों भगवते पुरुषाय तुम्यम्‌ ॥ 
समस्त शक्तिकें धारण केनिहार जे पुरुष हमर अन्तःकरणाुमें 
 अवेशके अपन तेजस सुतल हमर एहि वाणीके जगवेत छुथि तथा 
अन्य हाथ, पेर, कान, लचा, आदि इन्द्रिय तथा ग्राण॒कें कार्यक्षम 
करेत छुथि ताहि भगवानकें हम नमस्कार करेतछी | 
पाप: खलो5यमिति नाहंसि मां विहातुं कि रक्षया कृतमतेरकुतों भयस्य। 
यस्मादसाधुरधमों 5हमपुरयकर्मा तस्मात्तवास्मि नितरामनुकम्पनीयः ॥ 
हे भगवन्‌ / अहाँक़ें ते ककरों डर नहिं अछि और लोक-रक्षा अपन 
कर्तव्य मानल अछि तखन पापी, खल हमराकें त्याग करव उचित 
नहिं थिक | जें हेतु हम असाधु छी, अधम छी, अपुरयकर्मा छी 
तैंहेतु अपनेकें हमर उपर और विशेष कृपा करबाक थिक | 
च्तीरसारमपहत्य शड्डया स्त्रीकृतं यदि पलायनन्लया | 
मानसे मम नितान्ततामसे नन्दनन्दन ! कुतो न लीयसे ॥ 
नीत॑ यदि नवनीत॑ं नीत॑ नीत॑ किमेतेन | हू 
आतपतापितभूमों माघव मा घाव मा घाव || द 
कृष्ण / यदि अपने नेनु चोराय डरसेँ पड़ायके कोनों ठाम नुकाब 
चाहैत छीतें अत्यन्त अन्धकार जे हमर मानत अछि ताहीगें किएक 
ने नुकाय रहैतछी ? अहाँ यदि नेनु लेल तँँ लेल एहिसेँ की! हे 
माधव, सूय-तेज से धीपल भूमिपर जनु चली जनु चली । 
लेसहुसँ लेखकक परिचय होइत छेक परञ्ञ लेखक विषय ससीम 
हाएवाक कारण लेखकक सब व्यक्रित्व प्रकाशित नहिं होइत कब्हि 
किन्तु गपशपमें विषय यथेष्ट होएवाक कारों तकर द्वारा लोकक ह्दाक 
पता लागि सक्रेत अछि । गप्शपक शिष्टाचारक अनुकूल जुफ्शा पिराप 
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करेत वक्ता अपन हृदयकें व्यक्त करितहि छथि जाहिसेँ लोकक 
व्यक्तित्रक ज्ञान मैजाइत अछि | एकर अतिरिक्त वक्ता कोन रुचिक 
कतेक योग्यताक और केह्ेन विवेकी छुथि एहि सब बातक पता बुद्धिमान 
लोकके आलापसे भेटि जाइत छुन्हि | 

यद्यपि संसारमें सतत लोक अपन-अपन अर्थक साधनमें लागल 
रहैत छथि तकरे साधनमें ककरों उपकार वा अपकार साधित होइत 
छेक | जानि बूकिके केओ ककरो उपकार वा अपकारमें लागल नहीं 
रहैत अदि तें हेतु अनेक सज्जन सहृदय लोककें ई संसार वसवाक 
योग्य विषय नहिं बूमि पड़ेत छन्हि कारण ओते अपन हृदयक अनुसार 
सर्वत्र सहानुभूतिक इच्छुक रहैत छुथि तथापि एह्ि संसारमें किछु एहनो 
महात्मा लोक छुथि जनिक साहचर्य एहि जगत्‌कें सुखमय बनाय देत 
अछि । हुनंक गपशप अमूल्य होइत अछि | ओहिसँ लोककें बहुत 
सहायता भेटेत छेक जखन कि लोककें एहि जगत्‌में रहब भारभूत 
होशत छुन्हि ताहि स्थिति में ओ गपशप जीवनदानक कार्य करेंत 
अछि श्रोताकें अपन कर्त्तव्य-पथर्में जयवाक हेतु उत्साहित करेत अछि | 
एताहश उदार परोपकारी तथा सज्जन व्यक्तिक परित्रयों तेँ गपशपकर 
द्वारहि होइछ । ई संसार रहवाक योग्य अछि, एकक सहानुभूतिसं दोस- 
रकें लाभ भैसकेत छन्हि, मनुष्यहुक स्वरूप में देवता वास करेत छथि, 
मनुष्य-जीवनक आदर्श की थिक एहि सव विषयहुक परिचय ते आला- 
पहिसे मैसकेत अछि तैंहेतु गपशप एक एहेन मार्ग थिक जाहिसें साधु 
लोकक परिचय मैके हुनक द्वारा जीवन सुखमय मैसकेत अछि | अतएव 
कोनो गपशुपमें बड़ विशेषता रहैछ॒ । जखन ईश्वर मनुष्यर्के बजवाके 5 _ 
शक्ति देने छुथि तखन तकर सुन्दर जकाँ उपयोग कर्त्तव्य थिक | ग्त्येंक -- 
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इन्द्रिय जे गुण-यहर करेत अछि ताहिमें गुरा-दोष दूनू रहैत छेक। 
हमरा लोकनि भागवतक कथों सुनि सकेतछी और दुष्टलोकक दुर्वाक्यो; 
एवं ऑसिसें देवता, गुरु, बराह्मणक दर्शन के सकेतछ्ली और नट-भाँड़हुक 
किया देखि सकेतछी; एवं नासिकासँ सुगन्धि, दुर्गन्धि दुनूक श्राण भैसकेत 
अछि किन्तु कर्तव्य ई थिक जे दुष्ट वस्तुकें छोडि गुणहिक गहरा करी | 
एही रूपें वाणक द्वारा हमरा लोकनि दुर्वाक्यहुक ग्रयोग केसकेत छी 
ओर सुन्दर आलापक द्वारा दोसराक हृदयहु कें आप्यायित के सकैत 
छी। जाहि गपशपक द्वारा दोसराक हृदयमें ग्रेम, आदर ओर श्रद्धा 
उत्पन्न के सकी सेह सुन्दर गपशप थिक और ताहइशे गपशप वाज्छनीय 
थिक्र । ओर एताइश आलाप सदिच्छा तथा सदभ्याससँ उपार्जित कैल 
जासकेछ | नीतिमें कहलगोल अछि वाक्‌ चतुर्थीच सूनृता” वाणी सुन्दर 
वजवाक थिक, परमर्म,च्छ॒द कदापि नहिं। मनु महाराजक उपदेश अबि 
“ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌? जाहि कथाकें सुनलासँ श्रोता 
उद्देंगकें ग्राप्त होथि लोकमें नहिं वजवाक योग्य ताहि कथाकें कदापि नहिं 
वक्तव्य थिक | तुलसीदासजी सन्त-असनन्‍्तक समागमक संबन्धरमें जे 
ई चोपाई कहने अछि “मिलत एक दारुण दुख देहीं, बिछुरत एक 
प्राण हरि लेहीं?” तकरो अभिग्राय येह थिक जे एक व्यक्ति एह्रेन वाक्य 
बजेत छुथि जकरा सुनिके दारुण कष्ट होइत अछि और एक सज्जन 
एहेन सुन्दर हृदय-संतोषकारक वाक्यकें कहैत छुथि जकरा सर्वदा 
सुनवाक इच्छा बनल रहैत अछि। अतएव एताहश वक्तकाक जखन 
वियोग होइत अछि तखन अत्यन्त कष्क बोध होइत अछि। सुन्दर 
कथा एतेक ग्रिय होइत अछि जे अजुन श्रीभगवान्‌कें [5६475 गथीन 
“भूयः कथय तृप्तिहिं श्ररवतों नास्ति मेउम्ृतमःः और कह 
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अम्नततुल्य वाक्‍्यकें सुनेत हमरा तृत्ति नहिं होइछ । तेंहेतु ओ गपशप 
विशिष्ट थिक जकरा सुनवामें क्रमशः ग्रीति बढ़ले जाय | ताहइश 
गपशप संपादनीय थिक जे कि एक विशिष्ट सम्यता-द्योतक आलाप 
कहाओल जासकेल । 


गपशुपक प्रसड्ढ 


?. ईश्वर मनुष्य के वाणी देने छुथीन्ह तें लोककें स्वभावतः ई 
प्रवृत्ति होइत छ्ेक जे किछु बाजी। बजवाक अद्ृत्ति बोक लोकोमें 
देखल जाइत अछि; यद्यपि तकर कोनों फल नहिं होइत छेक। जैँ 
केओ एकसर किल्लु बाजथि तेँ से अरण्यरोदन सह्श होएतेन्हि तेंहेतु 
एक व्यक्ति कें दोसराक संग आलापक ग्रयोजन होशत छन्हि | यद्यपि 
अभिग्नाय के व्यक्त करवाक हेतु आकार, चेष्ट, इशारा, हँसी-रोदन 
ओर लेख इत्यादि ग्रकार अछि तथापि वाक्य-विनिमय सवर्स उत्तम 
प्रकार थिक | 

२. श्रम केला पर आरामक इच्छा लोक कें स्वाभाविक होइत 
छेक। थाकल मन किल्लु बजवाक हेतु उत्सुक रहैत अडि तैंहेतु गपशप- 
क द्वारा लोक अपन अ्रम के दूर करेत छथि। 

है. मनुष्य स्वभावतः कुतृहली होइत छथि । कोनों कुतृहलजनक 
विषय जानवाक हेतु हुनकामें उत्सुकता रहैत बन्हि, एह्ि उत्युकताक 
निवारण गपशपहिक द्वारा कैल जाइत अछि | 

£. प्रत्येक मनुष्यकें अनेक आवश्यकता रहैत छन्हि ताहि सभक 
पूर्तिक हेतु दोसराक सहायताक अपेक्षा रहेत बन्हि तैंहेतु एक व्यक्ति. 
दोसराक ओते अपन आवश्यकता जनाय तकर पूर्ति करेत छथि। एक 
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माध्यम गपशपे थिक | 

५, अनेक समय शिष्टाचारक दृष्टिसँ एक व्यक्ति जे दोसराक ओते 
अपन विनय ग्रकाशित करेत छुथि और तकर उत्तर्में जे आश्वासन 
ब्राप्त करेत छुथि ओहो गपशपे थिक | 

६. अनेक साधु महात्मा कोनो पुस्तककें पढायकें वा व्याख्यान देके 
लोकमें शिक्षा नहिं देत छुथि किन्तु भेंट मेला पर जिज्ञासुक अमितग्राय 
के बूमिके अपन उत्तरक द्वारा जे हुनका लोकनिक संशयकें हँटबेत 
छथि ओहो गपशपहिक रूप थिक | 


७. जखन ककरो ओहि ठाम केओ अंतिथि अबेत छुथि तखनन 


हुमका आराम ओर शान्ति देवाक निमित्त ग्रहस्थ वाक्यक द्वारा जे 
हुनक सत्कार करेत छुथि ओहो आलाप गपशप थिक | 

८. केओ व्यक्ति कतहु उपस्थित भेक्रे अपन जे परिचय दोसराकें 
देत छथि तथा ओ व्यक्ति आगन्तुकर्सँ जे जिज्ञासा करेत छुथीन्‍्ह 
ओहो आलाप गपशपे थिक | 


अवसरक प्रतीक्षा 


एह्ेन बहुत अवसर अबेत छेक जखन कोनों सज्जनसों गपशप 
करवाक हेतु अनेक सज्जन उपस्थित रहैत छुथि । मान्य पुरुष स्रयं 
एहि विवेकर्स युक्त रहैत छथि जे ओ सव आगन्तुकसे भेंट करथि और 
सभक अभिव्राय के बूकथि, परन्तु ई कार्य एकपा ते होएवाक योग्य रहैत 
नहिं छेक कारण जे सभक अभीष्ट भिन्-मित्त रहेत छुन्हि तैंहेतु ओ 
सबसे प्रथक्‌ भेंट केके एथक प्रथक उत्तर देत छुथि | एताहश स्थितमें 
आगन्तुककें एताइश चाश्ल्य देखाएव समुचित नहिं जे सवसे- पढहिने 


॥ (9 ५५४0०॥8 


॥9 


(5: को 
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वेह गपशप के लेथि। अथवा जखन ओ मान्य पुरुष ककरहु संग आलाप 
के रहल छुथि तकर मध्यहिमें अपन गयशप ग्रारंभ करब समुचित नहीं 
ओर ताहश व्यवहार केलास गपशपक समुचित फलो ग्राप्त नहि होइत 
छेक । तें हेतु ओ मान्य पुरुष यावत्काल धरि स्व्रयं॑ नहि बजावथि वा 
यावत्काल घरि बजवाक अवसर आगन्तुककें नहिं देथि ताधरि बड़े 
संयम पूर्वक प्रतीक्षा कत्तव्य थिक | 

सुनल जाइत अछि जे कलकत्ता हाइकोटंक जब और ओही 
विश्वविद्यालयक उपकुलपति ( ५८८ टाधाटशैणा ) सर आशुतोष 
मुकर्जीक ओहिठाम भेट केनिहार लोकक भीड़ लागि जाइत छुलन्हि 
परन्तु ओ मान्य पुरुष प्रत्येक व्यक्तिसँ मिलिके बड़ ग्रीतिपूर्वक गपशप 
करके हुनका लोकनिकें उत्तर दैत छुलथीन्ह | एहेन कहिओ नहि होइत 
इलेक जे केओ व्यक्ति प्रतीक्ञामें रहिए गेलाह और ओ हुनका किछु 
नहिं पुछुलथीन्ह । 

गान्धीजी जखन एतेक ग्रसिद्ध नहिं भेल रहथि, जखन हुनक कार्य- 
क्षेत्र दक्षिण अफ्रिकार्में छलन्हि तखन ओही ठामक विषयकें लेके ओ 
एकवेरि भारत अयलाह ओर बम्बईमें सर फीरोजशाहसँ मेंट करवाक 
हेतु गेलाह किऐकतर ताहि समयमें कांग्रेसक मुख्यतम व्यक्ति वेह छलाह । 
गान्धीजी हुनक ओहिठाम जायकें एक किनारमें वेसि रहलाह । जखन 
सत्र कार्य भेगेलेक तखन एक कोनमें वेसल गान्धीजीसँ ओ पुछलथीन्ह 
जे हुनक की कार्य छन्हि | तखन गान्धीजी अपन विषय हुनका कहल- 
थीन्ह तेंहेतु मान्य व्यक्ति एहि बातकें ध्यान में रखेत छुथि जे हुनका 


ओहिठाम म्रेंटठ निमित्त आएल कोनो व्यक्ति दुखी भेके नहिं घुरथि -. -- 


ओर हुनक श्रम इथा नहिं होइन्हि तैंहेतु प्रतीक्षा कर्तव्य थिक, चाश्ल्य- 


ध््द गपशप विवेक 


नहिं देखेवाक थिक | ग्रतीक्षाक स्थिति में अपनाकें संयतभावस राखब 
बड़ पैव गुणा थिक | लोक बहुधा एहिसोँ ऊबि जाइत छथि और पेय 
छोड़े दैत छथि परन्तु कर्मयोगी व्यक्ति एहीमें आनन्द लेत छुथि अतएव 
अंगरेजीमें ई सदुक्ति अछि |«व्या। (० |वए०पा ध्षात (0 ४थॉं: 
लगातार कार्यमें लिप्त रहब और प्रतीक्षा करेत रहब ई गुण सिखवाक 
योग्य थिक | एही विषयकें भारवि किरातमें कहने छुथिः-- 
यशोउधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्त्तितुं वा । 
निरुत्युकानामगियोगभाजां. समुत्युकेवाड्रमुपेति. सिद्धिः ॥ 
अर्थात्‌ यश पेवाक इच्छासो वा सुखपेवाक इच्छासें अथवा मनुष्य 
में सर्वीतिशायी होएवाक इच्छा जे व्यक्ति उत्युकता-रहित मैके कार्यमें 
लागल रहैत छथि तनिक कोरमें सिद्धि स्वयं उत्सुका मैके चल अबेत 
छुथीनह तैंहेतु प्रतीज्ञामें अपनाकें राखिके कार्य में लागल रहब बड़ 
पैध गुर थिक, अनेक समय एहि ग्रतीक्षायुणक अभावमें कार्य बिगड़ि 
जाइत छेक तेंहेतु अपन अवसरक निमित्त ग्रतीक्षामें रहब गपशपक 
सभ्यता थिक | 
अर्जुनक तपस्याक प्रकरणमें एक श्लोक बड़ उपादेय अछि *-- 
न विसिस्मिये न विषसाद मुहुरलसतां न चाददे | 
सत्त्वमुरुथ्ठति रजस्तमसी न हृतःस्म तस्य हतशक्तिपेलवे || 
अजुन जखन तपस्या करेत छलाह तखन हुनका ई विस्मय 
कहिओ नहिं भेलन्हि जे हम एहेन कठिन तपस्या के रहलछी कारण 


जे ताहश विस्मयसँ तपस्या क्ञीण होइत अछि ““तपःक्ष्‌रति विस्मयात्‌। 


हुनका ने ई विषाद भेलन्हि जे हम एहरेन कठिन तपस्या केओ रहलईी हलक 
तथाषि सिद्धिक अद्भुरो नहि देखेतछ्ली, ने हुनका कहिओ अपन क्तेत्य 
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में आलस्य ऐलन्हि, नष्टशक्तिक कारणें क्षीण रजोगुण तमोगुण 
हृदयकें हृढ़ रखनिह्वार हुनक सत्त्गगुणकें नष्ट नहिं केतकल, अर्थात्‌ 
सालिकगुणक बलें ओ-अपन तपस्यामें एकरूपसँ लागल रहलाह । 
हुनक्ा तपस्याक संपादने सिद्विजन्य आनन्दकें देत रहलन्हि | कार्य- 
मात्रक सिद्धिमें तपस्याकर आवश्यकता छेक, जखन कोनोक्ार्यक्र लिड्धिक 
हेतु ककरहु ओहिएाम जाड़ तेँ तद््थ जतेक संयम ओर घेयंक ग्रयोजन 
डक तकर उपयोग कर्त॑व्ये थिक, कोनों कारण॒न्तरें चाश्जल्य हेय थिक | 
चाश्नल्य रजोगुण तमोगुणक धर्म थिक, सत्तगुणक नहीं | 


आकार 


सरल रूपके घारण केने बड़े शान्त भावर्स गप्रशपक्र उपक्रम 
कत्तंव्य थिक | ताहि समयमें हाथ, पेर और ऑँखि पर आयत्तता 
राख समुचित थिक “न प्राणिष्रादतपल्ों न नेत्रचपलोउन्ृजु:? 
ई मनुक़ आज्ञा अछि । हाथ, पेर, आँखिक चपलताक अर्थ थिक 
हाथ कोनो वस्तुकें छुबि देव वा हाथरस कोनो इशारा करव, पेरकें 
डोलाएब, आँखितेँ कोनो विषयान्तरकें देखव | ई सब स्वरूप वर्जित 
थिक | केवल श्रोताक दिशि देखेत बड़े संयम और मनोयोगर्तं गपशप 
करवाक थिक | 

यद्यपि गपशपक ग्रकरणमें प्रयोजन गपशपसें छेक लोकक 
सरूपसे नहिं तथापि ई ध्यान देवाक विषय थिक जे कोनों इख्रियक 
जखल्य मनकें चच्चल बनवेत अछि फलतः गपरशपमें चच्ललता 


आएव स्वाभाविक थिक । दोसर विषय ई थिक जे श्रोता वक्ताक ताहर- 5 (< 
सरूपे देखिकें हुनका चश्चल बुक्केत छुथि | एक सज्जन कोनो नीक कथा न 
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लोकसँ भेंट करे गेलाह | आगन्तुकक सोमामें एक पेध दर्पण दिवालमें 
लागल छलैक । ओहि आगन्तुकक गेलापर ओ नीक लोक अपन ई 
विचार ग्रकाशित केलन्हि जे ओ आगन्तुक यावत्कालघरि ओहिठाम 
बेसल छुलाह अधिकांश समय हुनक दृष्टि दर्पणहिक दिशि अपन 
स्वरूपकें देखवागें छलेन्हि और एहि नेत्रचातश्वल्यक कारण ओ 
नीक लोक आगमन्तुककैं चपल बुकलन्हि तें हेतु अपन आकारकें एहि 
सव दोषस बचेवाक थिक । 

आलापमें स्वरक गंभीरता होएव उचित थिक ने ओ चरड हो ने 
हीन, एक ग्रकारक हों । आलाप टहरि-ठहरिके कर समुचित नहीं 
किन्तु ओ लगातार हो अन्यथा श्रोताकें वक्काक कथनमें किछ्ठु बनाओटक 
भाव अबैत छन्हि | भाषा स्निग्ध और मधुर हो । बजवाक समयमें 
मुँहमें वेवरर्य नहि आबे, वाक्य अल्य डिन्‍्तु सारगमित हो । बजवाक 
उपक्रम एहेन हो जाहिसें श्रोताक मनमें वक्काक ग्रति श्रद्धा उतब 
होइन्हि | मुँह, आँखि, ललाट ओर भौंहमें कोनो परिवर्तन लक्षित 
नहिं होइन्हि । एहि ग्रकराक आलापक क आकार होएवाक थिक | 
एहि ग्रकारक आकारसं बजनिहार लोकक वाणी विरोधी लोकहुक 
चित्तकें प्रसन्न करेत अछि | 


सतकता 


आइकाल्हिक संसारमें एतेक स्वार्थपरता अछि जे जखन केशओ्रो 
व्यक्ति कोनो मान्य व्यक्तिस भेंट करक हेतु जाइत छथिते ओ मान्य 
पुरुष अपन मनमें येह निश्चित केने रहैत छथि जे आगसन्तु्क न्क्ोनो 
स्वार्थ-सेद्धि हिक हेतु आएल होएताह तें हेतु ओहो आगन्‍्तुकके * 
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गपशप विवेक धू? 


उत्तर देवाक हेतु निश्चित विचारक रहेत छुथि। एहेन स्थितिमें 
आगन्तुकक ई कत्तव्य थिंकन्हि जे अपन गपशपक उपक्रम ताहि 
प्रकार चलावथि जाहिस मान्य व्यक्तिकें अपन संशय दूर होइन्हि . 
और ओ अपन निश्चित विचारके हटाय आगन्तुकक कथनकें विचार- 
कोटियें राखि सकथि ओर तदनुसार परामर्श दे सकथि | सारांश ई 
भेल जे वक्ता अपन स्वार्थकं ततेक दबावथि और गप्शपक तेहेन 
पिलसिला बान्ह्थि जाहिस॑ँ श्रोता हुनक आलापकें विचारणीय और 
उत्तरीय बूमि सकथि अर्थात्‌ श्रोताक घारणा उदासीनतास हँटिके 
प्राकृतिक बनि जाइन्हि | तदरश्चात्‌ श्रोताकें अनुकूल पाबि अपन 
विषयहुक ग्रसज्ञ आनथि | हे 
एहि ग्रकारें कार्य केनिहार बुद्धिमान लोकक विषयमें भवमभूति 

मालतीमाघव में उत्तम जकाँ वर्णन केने छुथि-- 

बहिः सर्वाकारप्रगुणरमणीय॑ व्यवहरन्‌ 

पराभ्यूहस्थानान्यपि लघुतराणि स्थगयति | 

जन॑ विद्वानेकः सकलममिसन्धाय कपटे 

तटस्थः स्वानर्थान्‌ घटयति च मोनं च भजते ॥ 

विद्वान्‌ लोक कातहियें रहि मौन घारण केने कपटें सबकें ठक्ेत 

अपन अर्थक साधन करेत रहैत छुथि | लोककें कनेको सन्देह करवाक 
अवसर नहिं दैत छुथीन्ह । बाह्यतः अपन स्वरूप ओ व्यवहार एह्रेन 
सुन्दर और निलित रखेत छथि जाहिसें केओ हुनक हृदयस्थ 
अमिग्रायक्रें बूस्ति नहिं सकेत छन्हि | एक किद्वान्‌ बुद्धिमान लोकक 
परिभाषा येह करेत छलाह जे दोसराक्ें अपन बुद्धिसाँ अभिभूतके 
सकथि ; जनिक विचार दोसराक हेतु मनवाक योग्य विषय होइन्हि | 


पर गपशप विवेक 


अंगरेजी में प्रसिद्ध छेक 005 ग्राऑल्‍ट ६8505. ए52८ प्रा €2( 
शाला। बुड़बक लोक भोज करेत छथि और बुद्धिमान्‌ लोक भोक्ता ्थ 
होइत छुथि | 
ग्राचीनकालमें ग्रीस देशमें ताहि प्रकाकक चोरी करब बुडिमत्ता 
बुकल जाइत छुलेक जकरा आन लक्षित नहिं के सकेत छल | एह्ि 
कार्यमें युलिसेस बड़ ग्रसिद्र छलाह तदथ हुनक प्रशंसा हाइत डल/नह | 
वर्त्तमानों समयमें बड़-बड़ पेव राजनीतिज्न लोकनि जे राजदूत भेक दीसर 
देशमें जाइत छथि तनिक बाह्यतः कियाक स्वरूप यह रहँत छन्हि जे 
ओ तद्देशवासीक सेवाक हेतु प्रस्तुत रहेत छुथि । यथार्थ्में आ साधन 
करेत रहैत छथि अपन देश॑क स्वार्थके | तें हेतु चालाकीरस कायसाधन 
करब बुद्धिनच्ते बुकल जाइत अछि। अतएवं गपशपमें एहि बुद्धिमत्ताक 
ग्रयोग करब आवश्यक थिक। मानिलेल जाय जे वक्तार्स बुद्धमातृ 
श्रोता छुथि और ओ वक्ताक एहि सब चातुर्यके बूकि जाइत छगि 
तथापि कोनो ज्ञतिक विषय नहिं छेक कारण जे एहि कियामें कोनो 
ठकपना ते छैक नहिं, केवल अपन बुद्धिमत्ता से कायसाघन करब डे 
जकर उपयोग श्रोतो कोनों ने कोनो स्थितिमें करितहि होएताह तैंहे 
सहिमें कोनो अवस्थामें संकोच करबाक विषय नहं छेक । 
सारांश ई मेल जे गपश॒प कें खूब सावधानतापूर्वक अपन लक्ष् 

के स्थिर रखने कर्त्तव्य थिक जाहिसेँ अमीष्ट विषयक सिद्धि हो। 

यलने कृते यदि न सिद्धबति को5त्र दोष? एह्ि नीतिक वास्तव अर हे 
थिक जे यत्न केलहु पर यदि सिद्धि नहिं हो ते पुनः देखवाक थिक _ 
जे एहि यत्में कोन दोष रहिगेल। जाहि हेतु कार्यसिद्धि नहिं में सकल _ 
अर्थात्‌ ताहि दोषकें अवगतके पुनः से कार्य कर्तव्य थिक 





गपशप विवेक पूरे 


निश्चयेन ग्राप्त हो एही ग्रकारे गपशपहुक विषयमें धारणा रखवाक 
थिक जाहिसँँ गपरशपक अभिग्रेत सिद्ध हो | 

ईं विषय ध्यान रखत्राक् योग्य थिक्र जे जाहि कोनो कार्यक आरंभ 
करी ताहिमें सफल्े .भेक्े घुरी, कोनो कार्यमें असफल रहब श्रेयस्कर 
नहिं थिक | तैंहेतु गपशप” जाहिसँ सफल हो सेह मार्ग और क्रिया 
अवलम्बनीय थिक | 


ध्यान देवाक योग्य विषय 


गपशप ककरहु संग हो सबंत्र शिष्टता रक्षणीय थिक किन्तु श्रोता 
क व्यक्तिवचक अनुकूल शिष्टाचारक स्रूपक ध्यान राखब आवश्यक 
थिक | कोनो मित्रक संग आलापक जें स्वरूप होएत ओ अध्यापक 
वा गुरुजनक संगक नहिं होएत | अपन ग्रमुक संग आलापक स्वरूप 
एहिसेँ भिन्‍ने होएत तेंहेतु गपशपमें एहि सव॒ विषयक विवेक राखब 
समुचित | गुरुजन तथा ग्रभुवर्गक संग जे आलाप होइत अछि ताहियें 
हुनका लोकनिक कथन सुनवाक अंश पेव रहैत अछि ओर उत्तर 
देवाक अंश थोड़ रहैत अछि और जे किछु कहल जाइत अछि ओो 
थोड़ शब्दमें तथा नम्नतापूर्वक । ग्रथमतः हुनकहि लोकनिकें कहवाक 
अवसर देवाक थिक ओर जखन वक्ताकें अपन बजवाक अवसर 
अवेन्हि तेखन शिष्टतापूर्वक अपन कथनके कहथि | 

बहुत समय एहनो अवसर देखल जाइत छेक जे एक पक्ष अपन 
चर्खा कें ताहिरूपें चलबेत रहैत छुथि जे दोसराके किछु कहवाक अवसरे 
नहिं मेटेत छन्हि ताह स्थिति में अपर पक्षकें बड़ पेयपूर्वक सुनते 
चाही। असंयत तथा उत्तेजित भैक़े अपन विषयके कहवाक हेतु कोखन 


५9 गपशप विवेक 
त्वरावान्‌ नहिं होएवांक थिक | एताहश लराक फल नीक नहिं होश्त 
छैक | जे व्यक्ति थोड़ किन्तु ससार विषयकें कहैतः छथि वेह लोकक 
हृदयकैं आकृष्ट करेत छथि । पहिने थेर्यपूर्वक सुनच॒ पश्चात्‌ अवसर 
ऐला पर युक्तिसंगत उत्तर देवाक ग्रभाव नीक होइत छेक । 

ग्रीसदेशक एक कथा छेक जे जाहि समयमें मासिडोनिआक राजा 
किलिप छलाह ताहि समयमें डिमोस्थिनीज बड़ वक्ता रहथि और 


फिलिपक विरुद्ध एथेनित्रन लोककें उमाड़ेत छलाह; ताही समयमें एक _ 


फोशिअन नामक बंड़ विद्वान लोक रहथि ओ थोड़ बजेत छलाह किन्तु 
तत्त्त विषयहिकैं कहैत छलाह । ओ एक वेरि कोनो ठाम दूत बनायक 


पठाओल गेलाह । ओ जाहिठाम गेलाह तते जखन हुनक बजवाक _ 


अवसर ऐलन्हि और ओ बाजे लगलःह ते हुनक कथनक समाति 
नहिं ओ भेल छलन्हि तावत्‌ मध्यहिमें अनेक व्यक्ति अनेक ग्रश्न के 


लगलबथिन्ह | फोशिअन बिना ककरो उत्तर देने ताहि स्थानकें छोड़िक 


चल अयलाह तथापि विजय फोशित्रनक मेलेन्हि । अतएव जे कि 


बाजी ओ सारभूत विषय भेने नीक थिक | बहुत बजवाक तथा अगब्रा 


संज्जिक रूपें बजवाक कोनों फल नहिं होइत छेक । 


प्रायः अत्येक वार्चालाप कोनो ने कोनों अभिग्राय्सें श्रेरित मेक 
केल जाइत अछि परन्तु अनेक अवसर पर वार्चालाप एही इश्सि. 
केल जाइछ जाहिसेँ अपन अर्थ सिद्ध हो | परन्तु सव वार्ततालाप फल _ 


ग्रदे नहिं सिद्ध होइछ | एहिसें ई अवगत होइछ जे वार्त्ालापहुमें कि 
एहेन नियम छैक जकर यथाविधि पालन केलासँ अर्थसिद्धि होईत 


छेंक, अन्यथा नहिं। अवश्य बहुत समय लोक अपन अर्थसिद्विक 
निमित्त चाटुकारिताक आश्रयण लेत छुथि ओर ताहिसेँ अपन- 
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गपशप विवेक पप्‌ 


के सिद्धि करेत छुथि परश्व स्वार्थसिबिक हेतु ई सर्वमान्य सिद्धान्त 
नहिं थिक | 

एक बेरि एक सजन एक कर्मचारीक नियुक्तिक हेतु यूचना प्रकाशित 
करोलन्हि ओर ग्रार्थी लोकनि कें अपना ओहि ठाम बजाय ताहि 
व्यक्तिकें स्वीकार केलन्हि जनिक शिष्टचारस ओ ग्रसन्र मेलाह। वास्तव 
में अन्य योग्यता आने व्यक्तिमें हुनकासँँ विशेष छलन्हि। आइ 
काहिहमें ई सा्वत्रिक नियम देखल जाइत अछि जे लिखित योग्यता 
प्रार्थीक्र अवगत भेलहु पर ओ साक्षात्‌ बजाओल जाइत छथि और 
तखन हुनक़ संग आलाप के इष्टव्यक्ति निर्वाचित होइत छुथि | एकर 
अभिग्राय ई थिक जे साज्ञात्‌ परिचयमें लोकक वेशिष्टथ नीक जकाँ 
विदित होइत छेक | तें हेतु आलापमें किछु एताहश नियमक पालन 
आवश्यक थिक्रेक़ जाहिसेँ श्रोता आकृष्ट होथि ओर हुनक मनमें 
आगन्तुकक संस्कार वेसन्हि तेखन इष्टसिद्धि होइत अछि'। अतएव 
विशिष्ट शिष्टाचारक पालन गपशपमें आवश्यक थिक | 

गषशप कोखन रसायनक कार्यकें करेत अछि | लड्ढामें अशोक- 
वाटिकामें हनुमानजी रामविषयक कथाकें एतेक सुन्दर रूयें सुनौलन्हि 
जाहिसेँ विश्वस्ता मै सीतादेवी श्री हनुमानसँ गपशप करे लगलीह 
ओर ताहि आलापक परिणाम ई मेलैक जे श्रीसीतादेवी यरों नास्ति 
आनन्दक अनुभव केलन्हि । ओ स्पष्टरूपें हनुमानकें कहलथीन्ह जे 
लोकमें ई उक्ति सत्य अछि जे सौ वर्षक उपरान्तों जीवन धारण 
केनिहार लोककें एकदिन आनन्द अगितहि छन्हि ““एति जीवन्तमानन्दो 


गर वषशतादपि!” सीतादेवी सब आंशाकें छोडि देने छलीह, मरणके > (- 


हेतु प्रस्तुत छलीह, एहनो परिस्थितिमें हनुमान्‌क संगक आलाप हुनक- - 


ध5 गपशप विवेक 


ग्राण घारण करवाक विषय बनल | एहिसें स्पष्ट अछि जे आलाप 
अनेक समयमें रसायनक कार्य करेत अछि | 

बहुधा लोक जसन दुःखी रहैत छुथि, जखन हुनक उपर कोनो 
देवी घटना उपस्थित रहैत छन्हि, अथवा कोनो कार्यमें विफलता भेल 
रहेत छन्हि अथवा ओर कोनो कारण उदासीन रहैत छथि ताह 
स्थितिमें सुन्दर गपशप बड़ आश्वासनक कार्यके करेत अछि | दुःखी 
जीव ताहि आलापकें सु.नेके एतेक आश्वस्त होइत छथि जे उपस्थित 
दुःखके संसारक स्वाभाविक विषय बूमिके त्यागि देत छुथि ओर पुनः 
अपन कमंक्षेत्रमें नवीन बल ओर उत्साहसँँ अवतीरं भे जाइत छथि । 

केवल दुःख ओर विपत्तिहिक समयमें आलाप आश्वासन 
देनिहार होइत अछि एतवेक नहिं अपितु आनन्द और अभ्युत्नतिक 
समयहुमें सुन्दर गपशप ताहि आनन्दके ओर बढ़वेत अछि अतएव 
सब अवस्थामें सभ्यतोचित सुन्दर गपशप अतुलनीय फलक देनिहार 
होइत अछि । तेंहतु गफ्शप बड़ आवश्यक विषय थिक | 


चाटुकारिता 


चाटुकारिता अर्थात्‌ उचित अनुचित सव अवस्थामें प्रशंसा करब 
स्वार्थसिद्िक हेतु सर्वदा सहायक नहिं थिक | एहिमें संशय नहि जे 
प्रशंसा सुनव सवकें प्रिय होशत छेक परन्तु यदि ग्रशंसा अग्रासल्रिक, 
निराधार वा असत्य होइक तेँ बुद्धिमान लोक ताइ्श ग्रशंसाकें सुनिके 
अग्रसन्न भे जाइत छुथि ओर वक्ताकें धूत बुक्रेत छथि | ताहि व्यक्तिक 
द्वारा केल यथाथों ग्रशंसामें ओ आस्था नहिं रखेत छुथि | चाटुकारितिय्त- 
केवल अज्ञानिए लोक ठकल जाइत छुथि, तथापि स्वार्थलिबिक हेतु 


है 
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लोक चाटुकारिताक आश्रयण लितहि छुथि, एहि संबंधर्में नीतिम 
एक इलोक अछि-- 
अभिनवसेवकविनयेः ग्राघुणिक्रोक्त विलासिनीरुदितेः । 
धूर्तजनवचननिकरेरिह कश्रिदवश्ितों . नास्ति ॥ 

अर्थात्‌ प्रथम नियुक्त सेवकक विनयसँ, अभ्यागतक चाटुकारितासँ, 
प्रियाक कानव्स ओर धूर्तत लोकक वाग्जालसँ एह्ेन के छथि जे उकल 
नहिं जाइत छुथि अर्थात्‌ सब केओ एहि वचनसें वशीभूत होइत 
छथि | सारांश ई मेल जे चाटुकारितासँ अनेक परिस्थितिगें कार्यसिदि 
होइत छेक । परन्तु ई एक एंह्रेन नियम नहिं थिक जाहिसेँ कार्यपिद्ध 
निश्रेन हो। वस्तुतः अपन स्ररूपमें विनय ओर शिष्टाचारक संग 
यथार्थ विषयकें उपस्थित केनहि कार्यसिद्धि होइत छेक |... 

चतुर चाटुकार अनेक ग्रकारसँँ अपन कार्यसिद्धि करेत छुथि 
जाहिमें हुनक चाटुकारिता लक्षितों नहिं होडन्हि । अज्रेजी में एक 
उक्ति अछि [श८५६ 59८४८ | 500 ० ०पराए5 2॥0 ?/9)5 
व] 50४७ ॑ फ्वाड, ९एटा पीट एव पीट तीजञा।श९५८१., 
अर्थात्‌ स्त्रार्थी लोक अनेक ग्रकारक बात करेत छथि ओर अपन 
नाना प्रकारक स्ररूपकें देखबैत छुथि ओ अपन एहनो सांग रचेत 
छथि जाहिसेँ ई बुकल जाय जे हुनका एह्िसें कोनो प्रयोजन 
नहिं छन्हि । 

परन्तु यथार्थममें ओ ई सव अपन स्वार्थसिबिहिक हेतु करेत छथि। 
एहेन स्वार्थी के बुद्धिमान्‌ लोके चिन्हेत छथि, सकल साधारण तेँ एहेन 
लोक क मायाजाल में पढ़ितहि छथि | 

एहि संबंध में अक्रेजी में ओर एक उक्ति अछिः-- 


यूट गपशप विवेक 
टागाएवेंट 5 जात प्रा5ा 9००९ गाए 8 5ाणाढू १८भा९ं 
शा ड्वाध्यंटा 9८705 (0 ८णा८, 
अर्थात्‌ बहुत लोक जे दोसरा क ग्रति अपन कृतब्नता प्रकाशित 
करेत छथि तकरो अमिग्राय येह रहैत छन्हि जे हुनका से ओर विशेष 
उपक्वत होड़ ( अर्थात्‌ और विशेष हुनका सेँ ग्राप्त करी ) एंहि प्रकार 
अपन अमभिप्राय सिद्धि केनिहार लोक पराकाष्ठा क चाटुकार थिकाह एहि 
में संशय नहिं, परन्तु ई विषय स्मरण रखता क योग्य थिक जे एहेन 
लोक कृतज्ञता क माहात्य के नष्ट केनिहार थिकाह । कृतज्ञता गुण क 
आसन संस्कृत वाब्मय में बड़ ऊँच अछि | कृतज्ञता प्रकांश क एक 
इष्टान्त एते उपस्थित करब अग्रासब्जिक नहिं होएत | 
ई सबंत्र विदित अछि जे हनुमान्‌ जी अनेक अवसर पर श्रीराम- 
चन्द्रक उपकार केने छथि, एहेन उपकारी निःस्प॒ह हनुमान्‌ जखन 
अयोध्या से जाय रहल छथि ताहि काल में श्रीरामजी हुनका कहैत 
छुथीन्ह+-- 
एकेकस्योपकारस्य ग्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
शेषाणामुपकाराणां भवाम ऋणिनों वयस्‌ |। 
मदड़॑ जीरणतां यातु यच्त्वयोपकृत॑ कपे । 
नरः ग्रल्युपकाराणामापत्सायाति पात्रतास्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे हनुमन्‌ अहाँक़ एक-एक उपकार के हेतु अपन आण 
दे सकेतछी तथापि ग्राणक विसर्जन केलहु पर अहाँक उपकार शिष्ट 
रहिं जाएत जकर हेतु हमरा लोकनि अहॉक ऋण होएव | 


हे हनुमन्‌ अहँ जे हमर उपकार केल अछि तकर ध्यात्ाहइमर 
शरीरहि में पुरान भेके रहि जाय किऐक ते यदि हम ग्रत्युपकार करा 
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के भावना मन में आनी तेँ तकरं॑ संगहि अहाँक आपत्तिहुक भावना 
आबि जाएत कारण जे केओ जीव ग्रत्युपकारक पात्र विपत्तित्रहि में 
होइत अछि तैं हेतु प्रत्युपकार करवाक भावना हमर मनहि में रहि 
जाय, से करवाक अवसर ईश्वर नहिं देथि ।. अह्ाँक हेतु ग्रत्युपकारक 
विषय के मन में आनवाक अर्थ थिक अहाँकें विपत्ति में देखब। अतएव 
ईं विचार हमर मनहिं में रहै सेह ठीक । 

एहि उदाहरणसँ कृतज्ञताक जे माहात्म्य प्रकाशित होइत अछि से 
कृतज्ञता यदि ककरो स्वार्थलाघनक हेतु ग्रयुक्त होते निश्रय एवाहश 
पैध्व महिमा के नीचा खसाएवं थिक। युरोप्त्रिन लोकहिक विचार 
एताहश छुन्हि। भारतीयों विद्वान्‌ स्वाअ-सेद्धिक हेतु उपाय कहने छुथि 
किन्तु ओ लोकनि एतेक नीचा नहिं उतरल छुथि जे कृतज्जतहुकें 
स्वार्थ-सेद्धि में खींचि आनथि | 

भारतवर्ष में कृतज्ञताक बड़ माहात्य अछि, श्रीरामचन्द्रक विषयमें 
कहलगेल अछि “चखि्यातः ग्राज्ञः कृतज्ञश्च” रामचन्द्र कृतज्ञ छथि | 
और जाही रूपें कृतज्ञक प्रशंसा अछि ताही तरहें कृतन्न व्यक्तिक निन्‍दों 
शात्रमें अछ्ि-- क्रितन्ने नास्ति निष्कृतिः” कृतनम्नक उद्धारक उपाय 
नहिं अछि। श्रीसीताजी रामायण में कृतन्नक विषय में बजेत छुथि जे 
जें रूप कृतन्न व्यक्तिक ओते कैल सत्र उपकार व्यर्थ होइत अद्धि ताही 
प्रकारें हमर जे तपस्या ओ धर्म अछि सव व्यर्थ मे रहल अछि जेंहेतु 
तकर कोनो ग्रतिकल नहिं देखेतछली :-- 

“अनन्यदेवल्वमियं क्ञमा च भूमी च॒ शय्या नियमश्व धर्मे | 

यतित्रवात्व॑ विफल ममेद॑ क़ृतं कृत्ने खिव मानुषाणास ||” 

तैंहेतु कृतज्ञताकें साधारण अर्थ-सिद्धि में प्रयोग करब एक ग्रकॉरक 


हू० गपशप विवेक 


कृतन्नता थिक जे अत्यन्त गहित थिक्रे। अत एवं कृतज्ञताक आसन 
भारतीय लोकक हेतु बड़ उच्च थिक, तकर सम्मान रखवे उचित | 
सामान्य अर्थ-सिद्धिक हेतु तकर प्रयोग अनुचित थिक | 


आवेश में गपशुप नहिं करो 


मनुष्य अपन भावकें कतत्रोक नुक्रोने रहथु किन्तु मनक ग्रवल भाव 
नुकाओल नहिं रहि सकेछ । कल्पना करू कि केओ व्यक्ति कोधषक 
आवेशमें छुथि तखन ओ अपन आवेशकें कतवोक नुकायकें आलाप 
करताह तथापि श्रोता वाणसँँ नहितें हुनक ऑखि और हुनक मुखक 
आभास हुनक मनक क्ञोभकें बुकिए जयताह और आगन्तुककें ओ 
क्रोधी बुकताह | तेंहेतु आवेशर्स अमिभूत अवस्था में गपशप करब 
समुचित नहिं थिक। जखन लोक आवेश में रहैत छुथि तखन हुनक 
बुद्धि मध्यस्थ नहिं रहैत छन्हि | तेहेन स्थिति में ओ न्याय्य विषयक 
कहिए.नहिं सकेत छुथि | 

ग्रकतिस्थ होएवाक़ लक्षण ई थिक जे जखन कोनों एक विषय 
हुनक मनकें अपन दिशि खींचेत नहिं होइन्हि | ग्रकृतिस्थ अवस्थामें 
लोककें कोनो विषयमें आग्रह नहिं रहैत छुन्हि । यावत्‌ काल धरि 
मनक प्रश्धत्ति केवल एके दिशि खींचल जाय, अपनाकें आवेश में 
मानवाक चाही । 

दश गुरु अक्षरक उचारण में जतेक समय लगेत छेक सेह 
श्वासकाल वा असुकाल कहबेत अछि, परन्तु ई समय ओही पुरुषक 


श्वासकालक तुल्य होएत जनिक इच्द्रियगण ग्रशस्त छन्हि। अर्थात्र जे 


रुग्ण वा विकारयुक्त नहिं छथि | ताही रूपें मत जखन “निश्वल॥- 
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निर्विकार ओर और बिना आन्दोलनक होथि ताही स्थिति में अपनाकें 
ग्रकृतिस्थ बुकवाक थिक | 

प्रकृतिस्थ अवस्था में जे आलाप केल जाइत अछि ताहि में केओ 
कोनो दोष लक्षित नहिं के सकेत छुथि और ताहि समयमें बुद्िकें 
मध्यस्थ रहवाक कारण आलापक फलो उत्तमरूपें विदित होइत अछि 
किन्तु आवेश में तें ओ स्वयं आलापक फलक भोक्का नहि होइत छुथि। 
किन्तु श्रोता हुनक मनक परिस्थितर्स विदित मेजाइत छुथि तेंहेतु एहि 
स्थितिमें आलाप हेय थिक | 


गपशुपसे उपकार 


ईं विषय ककरहु हेतु स्वसाध्य नहिं छन्हि जे ओ सर्वदा असन्र 
रहि सकथि । अपन बुद्धि ओर अभ्याससे ग्रसन् रहनिहारों मनुष्य देवी 
घटना तथा दुष्ट मनुष्यक्ृत अपराध कोखन दुःखी मेए जाइत छुथि | 
किन्तु ई सव मनुष्यक वशक विषय थिक जे ओ दोसराकें सुखी राखि 
सकथि | ओ अपन मनसँ, अपन शरीरसँ, तथा अपन वार्णीसें दोसरा 
कें प्रसच्च राखि सकैत छथि | वाणीक द्वारा प्रसन्न रखवाक अर्थ थिक् 
आलापक द्वारा । सभामें व्याख्यानहुक द्वारा लोक प्रसन्न केल जाइत 
छथि परन्तु व्याख्यान कोनो व्यक्तिकें वक्ताक विषयर्में ताहशा भाव 
नहिं होइत छन्हि जे कि साक्ञात्‌ आलापक द्वारा | साक्षात्‌ आलापक 
प्रभाव लोकक हृदय पर पड़ेत छेक | अतएवं आलापसें बड़ उपकार 
होइत छेक | 

मनुष्यक प्रधान इख्धिय आऑँखि, कान, नाक, लचा ओर जिम 
केवल अपन मनहिके सुख देत छेक, दोसराक हेतु सुखक कारण नहिं 


हर गपशप विवेक 


होइत छेक । किन्तु वाणी एक एहेन इच्द्रिय अछि जेकि अपन मनकें 
आनन्द देवाक अपेक्षा दोसरहिकें अधिक सुख देत अछि | अतएव _ 
मनुष्यक शरीरमें वाणीए एक एहेन इच्ध्रिय अर्बि ज॑ सतवस बढ़िकें.. 
उपकारक तथा सवसे बढ़िकें शक्तिशालिनी अछि ओर एहि वाणीक | 
क्रिया आलाप थिक | तें हेतु आलाप बड़ उपकारक वस्तु थिक | 

ईश्वरक एहेन कृपा छन्हि जे ओ जे वस्तु अकृतिकें देने छथीन्‍्ह 
सेह एहि पात्रभौतिक शरीरहुकें देने छुथिन्ह । ग्रकृतिमें आकाश, जल, 
अमि, वायु ओर प्रथिवी ई पाँच तत्त्व छेक; एही रूप एहि शरीरहुमें 
पाँचो तत्व अछि | शरीरमें ओ प्रदेश आकाश थिक जत॑ भोजन कल 
अन्न और पीउल पानि पचेत अछि; अभि वेह थिक जे एहि सव्क 
पचबैत अछि, शोखितमें जल-तत्त्त अछि; हाड़ प्थिव्री तत्त्व थिक् 
ओर श्वास लेव वायु थिक | 

एही ग्रकारें पाँचों तत्तक जे गुण अछि ओहो शरीरक पाँचों 
इर्द्रिय सेँ ग्राह्म होइत अछि । यथा नाकसँ त्राणशक्ति प्रथिवीक गुण, 
आँखिक तेजस अभिक गुण, कानसे श्रवशशक्ति आकाशक गुण, 
ल्चासँ स्पर्शशक्ति वायुक गुण एवं जिह्ास स्वादु शक्ति जलक ग्रुण 
ब्राप्त होश्त अछि । 

एहि रूयें प्राकृतिक सर्वशक्ति-संपच्च॒ एहि शरीरमें ईश्वर मुखर्म 
जे वाक शक्ति प्रदान कैने छथि तकर चरितार्थता तेसन थिंक जलन 
एहि शक्तिसँँ विशिष्ट फल साधित हो । ई मनुष्यक कर्तव्य थिक जे _ 
ईश्वर-पदत्त ग्रत्येक परमाणुरूप शक्तिक उपयोग उत्तम रूप कल जाव (7 

स्व॒भावतः लोक गपशपक इच्छुक रहैत छथि ओर ताहिसे आनब्द- " 
क अनुभव करेत छथि, परन्तु किछ्ु लोक एहनो छुथि जे अपन कॉस . 


१३४गांग, 


0। ३06 #ड 


गपशप विवेक हज 


ततेक तन्म्रय रहेत छथि जे हुनक्रा गपश॒प्र करवाक अवसरे नहिं मेटत 
छन्हि ने ताइश रुचित्रो रहैत छन्हि। किन्तु यदि ओहो लोकनि कर्त्तव्य- 
कर्मस थाकिके सुन्दर गपशप करथि ते बड़ आनन्द हुनकहु लोकनिकें 
मेटतन्हि | ककरो मस्तिष्क सर्वदा एक कार्यमें संलम नहिं रहि सकेत 
छुक, तेंहेतु तकरा आराम देवाक आवश्यकता छेक़ जकर पूत्ति गपशप 
स्‌ भ॑ सकत छुक | यद्यपि ई कहल जाइत अछि जे अध्यवसायी 
पृरुषें ई विशेषता रहैत छन्हि जे ओ पुनः पुनः ताही विषयकें अपन 
विचारक आयाँमें रखेत छथि | इंगलैंड देशक परमगण्तितज्ञ निउटन 
साहेब अपन विशेषताक विषयमें एक वेरि बजलाह जे हुनकामें अन्य- 
लोकस वेशिष्टय येह छन्हि जे ओ विचारणीय विषयक पुनः पुनः 
अपन विचारक आगामें रखेंत छुथि यावत्‌कालघरि तकर पूर्णरूपें 
समाधान नहिं भेजाइत छन्हि। जेंरूयें ग्रातःकालमें प्रकाश क्रमशः 
अन्धकार के नष्ट करेत अबेत अछि ताही रूपें साध्य प्रश्तक् उत्तर 
क्रमशः होइत होइत ओ बिलकुल स्पष्ट मे जाइत छन्हि | हुनक 
सहर लोककें कदाचित्‌ मस्तिष्ककें आराम देवाक आवश्यकता नहिं- 
ओ पड़ेत होइन्हि, किन्तु सकल साधारण लोककें एक कार्यक बाद 
क्रिछु आराम लेने पुनः विचारशक्ति नवीन मै जाइत छन्हि ओर तखन 
ओ विशेष श॒क्तिक स़् काजमें लागि जाइत छशि ते हेतु छोटे 
पव सबके आराम देवाक आवश्यकता ग्रतीत होइत छुन्हि जकर पृत्ति 
गप्रशपस नीक जकनोँ होइत छेक | अतएवं गपशप बड़ उपक्रारक वस्तु 
थिक | 


59 गपशप विवेक 


“गपशुप'” पदक अनुकूल होएब समुचित 


एहेन देखल जाइत अछि जे स्कूल, कालेज, पाठशालामें अनेक 
छात्र एक सँगें पढ़ेत छुथि, ताहि ठाम सव छात्र एकरूपक बुकल जाहइ॒त 
छथि यद्यपि ककरो लौकिक परिस्थिति कतवोक पेव किऐकने होइन्हि | 
विद्यालयमें केवल ताही छात्रकें लोक आदरक दृष्टि देखेत छन्हि जे 
पढ़वामें उत्कृष्ट रहेत छथि | अध्ययनकाल में समान क्षेत्र रहलहु पर 
जंखन ओ काय्षेत्र में अवती्ण होइत छथि तखन अपन पदक 
अनुसार ओ विमित्र मे जाइत छुथि | तैंहेतु ताह अवस्था में केओ 
विद्यालयक सहपाठी पेध पद पर ग्राप्त कोनो व्यक्तिक संग यदि छात्र 
जीवनवत्‌ व्यवहार करेत छन्हितेँ ताहिसेँ हुनका लोकनिकें अग्रीति 
उत्पन्न होइत छन्हि। एहि विषयक दृष्टान्त स्वरूप नवीन बटनांतें 
अनेक अछि किन्तु एक प्राचीन घटनाहिक उल्लेख एहिठाम केल 
जाइत अछि | 

द्रोणाचार्य अख्विद्या शिक्षाक समयमें पाश्चाल देशक राजकुमार 
द्रपदक संगहि शिक्षित भेल रहथि ओर दुनू गोटामों छात्र जीवनमें 
मित्रतों छुलन्हि । अनेक समयक्र अनन्तर द्यहस्थ जीवनमें जखन 
द्रोणाचार्य दरिद्रता-नश दुःख भोगे लगलाह तसन हुनका राजा द्रुपदक _ 
स्मरण भें अयलन्हि ओर ओ द्रपदक ओहिठाम जाय अपन निर्धनंताक 
अन्त करे चाहलन्हि | द्रोणाचार्य अत्यन्त आशाक संग राजा द्रपदर्क _ 
ओते पहुँचलाह ओर छात्र-जीवनक उद्यारक संग हुनक संग _ 
मिललाह । परन्तु राजा द्रपदकें ई बात बड़ अग्रिय भेलन्हि, " हे 
यर बिगड़ि गेलाह आर कहलथीन्ह जे हमर अहाक मेत्री केहेने- आह... 












गपशप विवेक हू 


द्रस्द्रि अकिब्न छी, हम राजाछी । हमरा अह्ँक़ कतहु मैत्री हो। 
जेंरूयें मूर्खकें विद्वानक संग, यूरकें क्लीबक संग मेत्री नहि मैसक्रेत छेक। 
जाहि दूह व्यक्ति में समान धन, समान कुल रहैत छन्हि हुनकहिसें 
मंत्री समुचित थिक, छोट-पेधर्मे मेत्री नहिं हो | 

न दरिद्रों क्सुमतों नाविद्वान विदुषः सखा। 

न शूरस्य सखा क्लीबः सखियूर्व किमिष्यते ॥ 

ययोरेव सम॑ वित्त ययोरेव सम॑ कुलस | 

-तयोविंवाहः सख्यं चर न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 

हमरासे किछ्ु ग्राप्त कवाक आशा अंहाँ जनु करी। एक सन्ध्याम्रात्र 
एते रहि अपन रास्ता लिग्र । द्रोणाचार्य राजा द्रपदक एहि असज्जनो- 
चित व्यवहारसँ बहुत दुःखी भे ओते से घूरि अयलाह और मीष्मा- 
चार्यक निवेदन केला पर ढुर्योधनादि राजकुमारकें अख्रविद्याक शिक्षा 
देवाक हेतु नियुक्त भेलाह । 
ईं घटना ई स्पष्ट करेत अछि जे मनुष्यक मैत्री समानशील- 

व्यसनहिगें होएव उचित थिक | तेंहेतु सबकें तात्कालिक परिस्थितिक 
अनुकूले व्यवहार कत्तंव्य थिक। पुरान घटना कें मन में राखि के 
तदनुसार व्यवहार केने लोक तिरस्कृत होइत छथि | लोकके ईं विचारवाक 
थिकन्हि जे कोनो समय में ओ ककरो मित्र छलाह, जेँ हुनक मित्र अपन 
तपस्या और अध्यवसायक बलसे कोनों उच्च पद पर गेल छुथि और 
ओ स्वयं अपन अकर्मरयता ओर दु्गुणक वश निम्नश्रेणीमें रहि गेल 
छुथि तखन हुनका ताहि उच्नतिशील 'मनुष्य्स मेत्री रखवाक कोन 
अधिकार छन्हि | हुनक मेत्री तेखन उपयुक्त होइतन्हि जँ ओहो! स्व 
अपन तपस्या ओर अध्यवसायक कारणों उच्चपद पर आसीन रहितथि, 

कं । / 


६६ गपशप विवेक 


तैंहेतु स्वयं निम्नश्रेशीक लोक मेडे उचपदस्थ लोकक संग समान _ 


व्यवहारक आकांज्ञा राख मूढ़ता थिक । अतएव अपन पदानुकूल 
लोकक संगहि समान व्यवहार समुचित थिक | ई बात मित्र थिक जे 
बहुत उच्च पदस्थ लोक अपन ग्राचीन मित्रक समादर करवामें पराडः मुख 
नहिं होइत छुथि | अहू विषयक ग्रार्च/न दृष्टान्त क्ृष्णुसुदामाक मेत्री 
अछि। परन्तु अहमें ध्यान रखवाक विषय ईं थिक जे दरिद्रावस्थाक 
सुदामा श्रीकृष्ण चन्द्रस मेंटक हेतु समता भावसें नहिं गेलाह, बहुत 
संकोच और हीनताक संग श्रीक्ृषष्ण॒जीसँ मिललाह, परन्तु ई श्रीकृष्ण 
चन्द्र महिमा ओ महत्ता छलन्हि जे ओ सुदामाक आदर उचितो से 
बढ़िके केलन्हि | एहनो दृष्टानत आइ काल्हुक संसारमें यत्र-तत्र पात्नील 
जाइत अछि किन्तु अधिक्रांश दृष्टान्त ताही प्रकारक देखल जाइत अरब 
जकर समालोचना भेल अछि | अतएव आलापके परिस्थितिक अनुसार 
परिमाजित करब समुचित थिक | 

एहि संग विचारवाक विषय एक ईहो छेक जे लोक तात्कालिक 
मैत्री वा उपकारक जतेक विचार करेत छुथि ततेक पुरान मेत्री वा 
उपकारक नहिं करेत छथि। पुरान मेत्री वा उपकारक संस्कार मात्र 
लोकक मनमें रहैत छेक। विचारवान्‌ लोक तकर विचार कय अपन 
कृतज्ञता देखबैत छुथि किन्तु सकल साधारण लोक वर्त्तमान परिस्थिति- 
हि दास होइत छुथि कारण जे ताहीसेँ हुनक कार्य-निर्वाह होइत 


छन्हि | तें हेतु प्राचीन मेत्रीकैं ध्यानमें राखि प्रद्ुपकारक आशा थोई 
रखवाक थिक | पे लोककें तें हुनक समीपवर्त्ती आदेश माननिहार _ 


ञ्ञ 


लोकहिक उपर कृपा रहैत छन्हि ते हेतु नीतिशात्रमें कहलों गेल 


अबिर- 
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गपशप विवेक * । ह्छः 
 आसन्नमेव नृपति्भजते मनुष्यं विद्याविहीनमकुलीनमसंगत वा । 
प्रायेण भूमिपतय: ग्रमदा लताश्व यः पाएवंयोव॑सति त॑ परिवेश्यन्ति ॥| 
तें हेतु गपशपक द्वारा यदि ककरहु प्रभावित, करवाक अभिलाषा 
हो ते तात्कालिक मेत्रीपूर्णकार्य एहि विषय्में साधक मैसक्रेछल | पक 
केल उपकार ताहश कार्यसाधक नहिं होइछ | 
ईहो विचार केक नीतिज्ञक छन्हि जे जनिक हेतु थोड़ेको उपकार 
केने रही तनिका ओतेँ ग्रत्युपकारक भावनासँँ कदापि नहिं जाइ। अपरि- 
चित व्यक्तिसँ सहायता लेव नीक किन्तु उपकृत व्यक्तिसँ ग्रत्युपकारक 
आशा रखवे अनर्गल थिक | एहि विषय में येह संतोष. कर्तव्य थिक 
जे हम जनिक हेतु जे उत्तम कार्य केल से घर्मबुद्धणा केल | येह धारणा 
शान्तिदायक थिक | 


आलाप ककरो श्रद्धा क विरुद्ध नहिं हो 


जाहि कोनो व्यक्तिकें जकर उपर श्रद्धा तथा आदर भाव रहैत 
छन्हि तनिक विरोधमें किछु कहत्र अग्रीतिकर होइत अछि । श्रोता 
एताहश गपशप करे नहिं चाहैत छथि, विशेषकें एहि विषयक आभास 
धार्मिक विषय पर होइत छेक | मनुष्यक धार्मिक विश्वास बड़ हृढ़ 
होइत छेक तकर विरुद्ध में किल्ठु कहलापर तत्काल वादक्वादक स्वरूप 
उपस्थित मैजाइत छैक, और यदि श्रोताक सज्जनता-वश तांइश स्वरूप 
यहण नहिओ होइक तथापि हुनक़ मनमें ई विषय बड़ अग्रीतिकर 
भेजाइत छुन्हि ओर ओ व्यक्ति गपशप के आया बढ़ावे नहिं चाहैत 
छथि | मानि लेल जाय जे केओं व्यक्ति शैव छुथि, यदि केओ वेष्एव 
कतत्रोक युक्तितँ शेतर मतक सर्‌डन करथि तथापि शेव श्रोता तकरा 


हट ः गपशप विवेक 


बहुत विरुद मानताह । एही ग्रकारें जनिक जाहि विषयमें बद्धमूल 


: विश्वास छन्हि तकर विरुद्ध में किछु कहब गप्शपक सम्यताक विरुर 
थिक | केवल घार्मिक विषय नहिं एतदतिरिक्त यदि श्रोताक गुरुजनक 
विरुद्ध किछ्ठु कहल जाय, हुनक देश, जाति तथा समाजक विरुद्ध किछ्ु 
कहल जाय वा हुनक मित्रक क विरुद्ध किछु कहल जाय तेँ से सब्र 


विषय हुनक हेतु श्राव्य नहिं होइत छन्हि तें हेतु. ताइश असझ्न्स - 


बक्काकें सावधान रहवाक थिक | 

बहुत श्रोता[तेँ एतेक शिष्ट होइत छुथि जे हुनक समक्ष ककरों 
निन्‍्दा, अपवाद, कलड़ू, दुगुण सुनवांक योग्य, विषय नहिं होइत 
अछि । हुनक्रा लोकनिक येंह सिद्धान्त रहैत छन्हि जे केवल निन्‍्दक 


व्यक्ति दोषी नहिं थिकाह किन्तु निन्‍्दाक श्रोतो पापमागी थ्रिकाह- नि . 


क्रेवलं यो महतोउपभाषते शणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌??--तैहेतु 
च्ट् 
ककरो श्रद्धाक विरूप आलापक ग्रसज्ञ करंब समुचित नहिं थिक | 


गपशूप ओर व्याख्यान 


गपशत्र ओ थिक जाहिठाम दूड़ व्यक्ति वा ताहूसँ अधिक लोक 
अपन अमभिग्रायकें परस्पर व्यक्त करथि अथवा कोनों कुतृहलजनक 
बातकें कहैत होथि । 

व्याख्यान ओ विषय थिक जखन व्याख्याता कोनो निर्दिष्ट विषय 
पर बजेत होथि। गपशप दूड़ मनुष्यहुमें भेसकेत अछि, किन्तु व्याख्यान 
जनसमुदायमें होइत अछि | .गपशपमें विषय परिवर्त्तित होइत रहैत 
अछि, किन्तु व्यास्यानमें विषय स्थिर रहैत अछि । गपशपमें उत्तर- 


अलुक्तर तत्वणात्‌ होइत अडि, .किन्तु व्यास्यानमें से. नहिं-होइते । 
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अछि; व्याख्याता सुन्दर जकाँ अपन विषयक ग्रतिपादन करेत रहैत 
छथि । गपशपमें कोनो अध्यक्षक आवश्यकता नहिं होइत छेक, किन्तु 
व्याख्यानमें श्रध्यक्तक परम आवश्यकता रहैत छेक जांहिसेँ समामें 
संयमन रहैक । एहिरूपें गपशप ओर व्याख्यानमें बड़ अन्तर छेक । 
हैँ ई संभावित मै सकेत अछि जे गपशपहुमें वक्ता अपन विषयकें, 
ताही रूपें ग्रतिपादित करथि जे रूप व्याख्यानमें केल जाइत अछि 
तथापि ताहि गपशप के केओ व्याख्यान नहिं कहताह | 
व्याख्याताकें जतेक नियमक पालनक आवश्यकता रहैत छन्हि 
ताहिसँँ बढ़िके यूद्म नियमक पालन गपशप केनिहारकें रहैत छन्हि । 
व्याख्यानक ग्रभाव कोनो निश्चित व्यक्तिपर पड़न्हु ई अभिग्राय नहिं 
रहैत छेक किन्तु गपशपक अभीष्ट सेह रहैत छेक जे कोनो व्यक्ति 
विशेष ताहिसँ प्रभावित होथि | गपशपमें वक्ताकें एहि विषय दिशि 
हष्टि राखबय आवश्यक थिकन्हि जे “गपंशप” व्याख्यानक स्वरूप ने 
'घारण करन्हि | श्रोतहुकँ बजवाक अवसर देव तथा हुनक कथनकें 
सुनव आवश्यक थिक्र | गपशप वस्तुतः वेह थिक जाहिमें वक्ता-श्रोता 
के समान अवसर भेटन्हि | जेँ एके व्यक्ति अपन चरखाकें चलवेत 
रहताह दोसराकें किल्ु कहवाक अवसरे नहिं भेटन्हि तँ ताइश आलाप 
गपशप नहिं थिक। गपशप वेह थिक जाहियें दुनूं व्यक्तिक समान 
रूपसे उत्तर-्रत्युत्तर होइन्हि | 


गपशुपक उपसंहार 


ई सकल साधारणक अनुभव अछि जे अनेक लोक समयक 
अभावक कारण तथा विषयमें अनमिरुचिक कारणों आलाप कें- बेसी 
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अढ़वे नहि चाहैत छुथि | यद्यपि ओलोकनि शिष्टताक हृश्टसें- अपन 
अनिच्छाकें वाक्यसें नहिंत्रो उकराशित करेत छथि तथापि हुनका 
लोकनिक अनिच्छा ग्रकारान्तरें विदित भेए जाइत छेक तेहेन स्थितिमें 
वक्ताकें उचित थिकन्हि जे अपन कथनक उपसंहार कैलेथि, ओ 
एकहि वेरि गपशपके बन्द नहिं केदेथि किन्तु कथनांशके संक्षेप्में कहि 
तकर अन्त के देथि । अथवा यदि ओर किछु वक्तव्यांश रहिगेल 
होइन्हि तें हुनक हेतु ईं उपयुक्त होएतेन्हि जे ओ श्रोताकें कहथीन्‍्ह जे 
हमरा किछु अल्प अंश कहता ले शिष्ट रहिगेल अछि तकरा कहिके 
हम अपन वक्तव्यक अन्त करेतछी । 

श्रोताक अनभिरुच बुकझवाक चिह्व ई थिक जे यदि ओ अपन 
बढ़ी देखे लागथि, अपना दिशिसें कंनो अश्न नहिं करयि, मुँह तथा 
अज््स आलस्य व्यक्त करथि, ग्रश्नक उत्तर विशद रूपसे नहिं देश, 
आलाप उ्सन्नतापूर्वक नहिं करथि और मध्यमें चुप मै जाथि ई सब 
हुनका लोकनिक अरुचिक चिह्न थिक | एहि सव॒ आकारकें देखितहि 
अपन आलापक उपसंहार करब सभ्यतोचित थिक्र । सारांश ई थिक 
जे गएशप दुनू व्यक्तिक हेतु सुखकारक तथा सुविधाजनक होएवाक 
थिक तें यदि कोनो पत्तममें ई विषय असुविधाजनक ग्रतीत हो तेँ शीत्र 
तकर उपसंहार कत्तंव्य थिक | 

कखनहु एहनो परिस्थिति होइत छेक जे श्रोताक मन कार्यान्‍्तरमें 
संलग्न रहेत छन्हि अथवा आने कोनो अश्ुविधाक कारणों ओ आलाप- 
क नेरन्‍्तय नहिं चाहैत छुथि तेहेन स्थितिमें आलापकें संत्ोप करव 
आवश्यक, अथवा आलापक मध्यहिमें कोनो विशिष्ट व्यक्तिक आगमन. 
मैजाइन्हि किया आने कोनो घटना ताहश उपस्थित होइक जाहिसे 
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श्रोताक मन कार्यान्‍्तर-संलग्न बोध हो तें तेहेन स्थितिमें गपशपक्त 
उपसंहार करब समुचित थिक | ई सर्वदा ध्यानमें रखब्राक योग्य विषय 
थिक जे आलाप श्रोताक रुचिक अनुकूल हो तैंहेतु वा कोनो अर्थ- 
साधनक हेतु ई नितान्त आवश्यक थिक जे मनोविज्ञानक द्वारा लोकक 
रुचि बूमिके अमीष्टर्थक उपक्रम केल जाय | 

मनोविज्ञानक ई साधारण विषय थिक जे उपकृत मनुष्य उपकारी 
व्यक्तिक अभीष्टसिद्धिमें स्वभावतः प्रयत्नशील रहैत छुथि तेँ हेतु 
श्रोता यदि कोनों ग्रकारें वक्काक द्वारा उपकृत होथि और ओ उपकारक 
विषय नवीन हो तेँ निश्चय श्रोता वक्काक प्रस्ताव सहमत ने जाइत 
छुथि । ताहि कृतप्षक विषय भिन्न थिक्र जे उपकारीक उपकारकें 
बिलकुल बिसरि जाइत छुथि अथवा तकर उपेक्षा करेत छथि | नवीन 
उपकार कहवाक अभिग्राय ई थिक जे एहि तात्कालिक संसारमें ग्रायः 
पुरान विषयक आदर अल्य होंइत छेक | पुरान उपकारी लोककें बहुधा 
लोक बिसरिए जाइत छुथि, किन्तु तात्कालिक ;उपकार बिसरवाक 
योग्य नहिं ह।इत अछि; ई अपन प्रभाव उपकृत व्यक्तिकें प्रभावित 
करितहि अडि तें हेतु एहेन अवसर पर अभीष्ट प्रस्ताव त्रिफल नहीं 
होइत अडि। हैँ, श्रोताक मनःप्रदृत्ति बुकत़ में पूर्ण बुद्रिमत्ताक प्रयोजन 
लेक | एहि विषय पर पश्वतन्त्रक सुहसोंद प्रकरणमें करटक दमनक 
द्वारा ककरों मनक विषयकें बुकवाक सुन्दर उपाय अछि। ओ सब 
कथा निर्मल कहि त्यागवाक योग्य' नहिं थिक किन्तु तकर तक्त्वांश 
संग्राह्म थिक्र और जीवन-्षेत्रमें व्यवहर्तव्य थिक्र | " 

किन्तु संसारमें अनेक व्यक्ति एहेन छुथि जे उपकारी लोकक 
कृतज्ञता-पाशमें बद्ध रहैत छथि, हुनका जेखन अवसर मेटल बन्हिं 
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ओ उपकारी व्यक्तिक उपकारक स्मरण के सूद सहित अपन ऋटणकें 
चुकवेत छथि अर्थात्‌ छोटोटा केल उपकारक बदलामें बड़ पैध्च उपकार 
ताहि व्यक्तिक करेत छथि । तैं हेतु उपक्ृृत व्यक्तिक ओते जे प्रस्ताव 
केल जाइत अछि तकरामें बहुधा सफलतैक संभावना रहैत अड़ि । 
श्रोताक अनुकूल आलाप की होएत से विषय जनवाक हेतु श्रोताऊ 
रुचि ओ श्रोताक स्वभाव सर्वाशे बुझव आवश्यक छेक, किन्तु यदि ई 
सब विषय विदित नहिंओ हो तथापि साधारणतया आलापक विषय ताहि 
समयमें प्रचलित कोनो राजनेतिक धार्मिक वा सामाजिक विषयक चर्चा 
अथत्रा कोनो कुतृहल-जनक वार्त्ता अथवा कोनो शात्रीय चर्चा इत्यादि 
विषय भे सकेत अछि । और आलापक ग्रसंग मै गेला पर बुद्धिमान 
वक्ता एहि विषयक आमास पाबि जाइत छुथि जे श्रोताकें केहेन विषय 
प्रिय छन्हि तखन ताहश विषयक उपक्रम करब समुचित । 
बहुत बुद्धिमान्‌ व्यक्ति एहेन गूढ़ रहैत छथि जे हुनक हृदयक ओ 
- हुनक रुचिक पता लगाएवं कठिन विषय होइत छेक तथापि ज्ञानसेँ 
कोन विषय अगम्य अद्धि अतएव बुद्धिमान्‌ व्यक्ति एहि सव विषयक 
ज्ञाता यलपूर्वक भेए जाइत छथि और तखन तदनुसार अपन इष्टार्थक 
ग्रयोग आलापमें करेत छुथि | उपसंहारक ज्ञान आवश्यक एहि हेतु 
थिक जे अरुचि बोध भेल और आलापक अन्त केल | से केलासँ 
अरुचिक मात्रा बढ़ेत नहिं छेक फलतः आलाप कैनिहारक प्रीति 
संरक्षित रहि जाइत छन्हि और जेँ उपसंहार नहिं केल जाय ते 
अग्रीतिक मात्रा बढ़ि जाइत अछि और आलापक अन्त एह्ेन अवस्था 


में होइत अछि जे पुनः आलापकें पललशित करवाक अवसर (नहीं 


मेटेड | अतएव उपसंहारक ज्ञान राखब्र बड़ आवश्यक विषय यिक्क 
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सभकर ज्ञान एके प्रक्रारक नहिं रहैत छन्हि । सबमें अपन-अपन 
विशेषता रहैत छन्हि तैंहेतु ताहि विशेषताक दिशि दृष्टि रखने गपशपक- 
उपकम छुन्दर भेसकरेड । अर्थात्‌ श्रोता विद्वाव्‌ छुथि वा साधारण, 
शान्त छुथि वा क्रोधी, स्थिर छथि वा चत्नल, दयालु छथि वा कठोर,. 
मृदुभाषी छुथि वा क्र, न्यायी छथि वा अन्यायी एहि सब विषयक 
ज्ञ।न यदि पूर्वाहि भे सके तखन तदनुसार अपन आलापक उपक्रम उत्तम 
मे सकेड़ | एकर अतिरिक्त इहो ध्यानमें राखव आवश्यक जे. श्रोता 
केहेन स्थितिमें छथि ग्रसत्ष छुथि वा अप्रसन, सतन्त्र छथि वा 
पराधीन | यदि यपशपर केवल मनोरअनक हेतु हो ते एहि सब विषयक- 
ज्ञान ततेक आवश्यक नहिं छेक किन्तु यदि कोनो अभीष्ट सिद्धिक हेतु 
गपराप होतें एहि सब विषयक जिज्ञासा समुचित थिक । 

गपशप सेँ ईं विदित भैजाइत छेक जे ओहि मनुष्यमें केक विद्वत्ता 
ओर निपुण॒ता छन्हि । ई एक विषय ध्यानमें रखवाक थिकर जे क्छ्ि 
लोक अपनाकें एतेक नुक्रोने रहैत छथि जे अपन गुणहु कें व्यक्त 
करवाते संकुचित होइत छथि और किछ्ठु लोक एह्ेन होइत छुथि जे 
अपनाकें अपन योग्यता सँ अधिक देखबैत छुथि, एहि प्रकारक गुण- 
+कारान में अग्रवृत्ति ओर ग्रद्नत्ति व्यक्तिगत रहलहु पर विद्वान लोक 
यथार्थ में ककरा में कतेक गुण छन्हि तकरा बुक्तिए जाइत छवि “नहि 
कस्तूरिकाउउमोद: शपश्रेन विभाव्यते! कस्तूरीक सुगच्िक निश्चय 
शपथ सेँ नहिं केल जाय सकेत अछि। अतएव जनिकरों में जे गुण छन्हि 
से अग्रसर संग्राप्त मेला पर व्यक्त मैए जाइत छन्हि तें हेतु कत्रि भवभूति 
मालतीभाषत्र में लिखेत छुथि-- 
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यद्रेदाध्ययनन्तंथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च 

ज्ञानन्तत्कथनेन किं नहि ततः कश्चिदुगुणो नाटके । 

यतरौढ़चमुदारता च॑ वचसा यच्चार्थतों गोरव॑ 

तन्चेद्स्ति ततस्तदेव गमक पारिडत्यवैदरध्ययोंः |... 

अर्थात्‌ नाटक में ई कहवाक़ आवश्यकता नहिं अछि जे अमुक _ 
यात्र में वेद, उपनिषद्‌, सांख्य तथा योगक कतेक ज्ञान छन्हि, हुनके 
वाणीक ग्रौढ़ता, उदारता तथा अर्थगौरवे हुनक पारिडित्य तथा नेपुरक _ 
कैं प्रकाशित करेत छन्हि, तें हेतु आलापे एहि सब अन्तर्निहित गुण- 
के बोधक थिक । ; 
जैं रूपें गपशपमें ककरो वयस और वेतन पुछवाक विषय नहिं _ 

थिक ताही ग्रकारें श्रोताक ज्ञान गरिमा की छुन्हि, कतेक दूर घरि हुनक 
अध्ययन भेल छन्हि इहो विषय ग्रष्टव्य थहिं थिक, किन्तु आलापक 
सारांश सेँ ई विषय बुकवाक थिके | लोक के आकार, लोकंक स्वरूप 
सह लोकक अन्तर्निहित गुर कें प्रकाश करेत अछि और आलाप 7 ह 
गुरण-अकाशनक एक मार्यें थिक और येह मार्ग यथार्थ मार्ग भिक। 
आलाप में एहि सव विषयक ग्रश्न एक ते आलापक सम्यताक बाहँ९ ; 
थिक द्वितीय पुद्ठलहु उत्तर सभ्य लोक अपन गुर-वरन करवा ते 
पराडमुख रहैत छुथि। पत्षान्तर में आत्मश्लाघी लोक अपन योन्यताक 
वर्णान और विशद रूप से करैत छुथि, जतवाक गुण वस्तुतः हुनकी 
में रहितहु नहिं छन्हि । तैंहेतु पूछिके ककरों योग्यताक निर्णय करे _ 
साधु मार्ग नहिं ओर जेँ पुछिएके वक्ता श्रोताक योग्यता सेँ परिचित _ 
डोथि तखन वक्काक वेशिष्टप की भेलन्हि, वक्ता वा श्रोंता दुनुक | 
वशिष्टब ते तेखन बुकवाक थिक्र जखन आलापहि से एक दोसराके 










श्री 


गपशप विवेक छप्‌ 


योग्यताक बोद्धा भमैसकथि। जखन त्ाटफौर्म पर जाय के केओ व्याख्यान 
करेत छुथि तखन हुनक विश्वविद्यालयीय योग्यता बूकि के केओ 
व्याख्यान क सारासारता नहिं बुमेछ किन्तु व्याख्यानक तत्त्वहि सँ हुनक 
योग्यताक अनुभव करेत अछि । ताही ग्रकारें आलापक द्वारहि योग्यता 
जानव समुचित थिक । आलाप में योग्यता ग्रष्टव्य नहिं थिक | 

एहि सब विवेककें रखनिह्वार वक्ता सुन्दर जकाँ उपसंहारक ज्ञान 
रखेत छथि और तदनुसार अपन गपशपक उपसंहार करेत छथि । 


गपशपक पूरणाता 
गपशपके ताही अवस्थामें पूर्णा ओर सफल बुझवाक थिक जखन 
कि गपशप से गेलों पर पुनः आलापक इच्छुः बनल रहै | एक काँब 
यथार्थ कहने छुथि-- 
सत्य प्रेम तयोरेव ययोयोंगवियोगयोः | 
बत्सरा: वासरीयन्ति वत्सरीयन्ति वासराः || 
ओही दुनू व्यक्तिक प्रेमकें सत्य मानवाक थिक जाहि दुनूक मेंट 
मेला पर एक वर्ष एक दिनक तुल्य बूकि पड़ेक और जाहि दुनूक 
विच्छेद भेला पर एक दिन एक वर्षक तुल्य बोध होइक | हर्षक समय 
बहुत शीत्र बीतेत छेक और कष्टक समय पहाड़ सह्श बूमि पड़ेत 
छेक | उत्तम गपशपक यैह स्वरूप थिक जे आलाप केनिहार अधाथि 
नहिं, पुनः पुनः आलाप करवाले इच्छुक बनल रहथि | उत्तम गपशप 
केनिहारमें परस्पर मित्रता मै जाइत छन्हि तें हेतु हुनका लोकनिक 
पुनर्मिलन एक आनन्दक स्रोतकें बहवेत अछि एहेन समागमैक 
वर्णन भारत्रि किरात में केने छुथि-- 


गपशप विवेक 


७6 
७) 


शुन्यमीकीर्णतां याति तुल्यं॑ व्यसनमुत्तवेः | 
विग्रलंभोषपि. लाभाय. सति.ग्रियसमागमे |। 
जखन दुड ग्रेमीक मेंट होइत अछि तें खाली वस्तु भरल बूमि पढ़ेत . 
छेक | विपत्तियो उत्सवक तुल्य और अनेक दिनक वियोगो लाभे बोष ' 
होइत छैक | जे गपशप एताहश भावकें उत्पन्न के सके तकरों पूर्ण 
* गप्रशप कहबाक थिक | । 
गपशपक पूरताक अर्थ ई नहिं थिक्र जे जाहि ग्रयोजनक निमित्त 
आलाप कैल ओ ग्रयोजन सिद्ध भैगेल | एहि ठाम प्रयोजन वस्तुतः 
आत्मसुख थिक, जेँ गपशपसे ताहश आंत्मसुख ग्राप्त भेल तेँ ताहि . 
गपशपक पूर्ंता सेह थिक | एहिसेँ ई सिद्ध होइछ जे गंपशपक यथार्थ 
ध्येय आत्मसुखे थिक, कोनो प्रयोजनक सिद्धि नहिं | 


आलापमें हृढ़ता 
एह्ेन देखवामें अवेत अछि जे जखन केओ अपन अध्यक्ष 
अथवा उच्चपदक लोकसँँ मिलेत छथि तें गपशपक समयमें आगन्तुक 
एतेक संकुचित मे जाइत छुथि जे ओ अपन अभिग्नायोकें यथार्थ रू 
प्रकाशित नहिं के सकेत छथि | पेघ लोकक तेजस ओ एतेक अनिभूत 
भेजाइत छथि जे हुनक मनमें ई भय उपस्थित होइत छुन्हि जे हुनक 
कथा कतहु अरुचिकर ने होइन्हि अतएव कोनो ग्रकारें अपन प्रसन्न 
अन्तके ओ रास्ता लेत छथि । ई मार्ग ठीक नहिं थिक | आगन्तुकके | 
इृढ़चित्त मैके अपन सव कथन कहवेक थिकन्हि | पेघे लोक अत्यन्त | 
शान्‍्त ओर गंभीर होइत छथि, एताहश मय कदापि नहिं-किखाक 
थिक्र जे ओ बिगड़िकें किछु कहि देताह अथवा अनिष्ट सा 
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करताह । सबद्धता एहि निमित्त चाही जे हुनक उत्तर युक्तियुक्त 
ग्रत्युत्त होइन्हि | हुनका .लोकनिक संग तर्क केलासँँ ओ लाकऊनि 
अग्रसन् नहिं होइत छुथि किन्तु प्रसच्च होइत छथि, हुनका लोकनिकें 
अरुचि तखन होइत छुन्हि.जें समीचीन उत्तर नहिं दे केवल समयक 
दुरुपयोग केल जाय | 

एक वेरि श्रीयान्धीजी एक हाइकोर्टक जजकें एक सभामें कहल- 
थीन्ह जे छुद्टीक समयमें अहँ लोकनि टकुरी चलवितहुँ ते. नीक छुल, 
ताहि पर जजसाहेब हँसि के उत्तर देलथीन्ह जे अनेक समय बहुत 
-ओकीलक द्था बहस सुनवाक अपेक्षा ताहि समयमें टकुरी चलाएव 
विशेष फलग्रद होइत | । 

सारांश ईं थिक जे अयुक्त कथा सुनवामें समयक अपव्यय होइत 
अछि किन्तु युक्तियुक्त विषयकें सुनवार्में आनन्द होइत अछि | ऋतएव 
संकोचकें हँटाय अपन युक्तिसंगतः बातकें सव॒ परिस्थितियों 
कहवाक थिक | 

एहि विषयमें हमरा लोकनि लड्लामें रावशक संग भेल हनुमान- 
जीक आलापकें हृष्टान्त स्वरूपें ले सकेत छी-- 

रावण हनुमानकें पुछुलकेन्हि जे ओ कोन निमित्त लड्भा आएल 
छथि | हनुमानजी उत्तर देलथीन्ह जे ओ सुग्रीवक दूत भैके तते आएल 
छथि ओर हुनक हेतु सुग्रीवक एह्रूपक संवाद छन्हिः--यशस्त्र 
राजा दशर॒थक पुत्र राम पिताक आज्ञा आता लक्ष्मण ओर पत्नी 
सीताक संग दरडक वनमें अयलाह | हुनक स्री राजा जनकक कन्या 
सीता जनस्थानमें हेड़ाय गेलथीन्ह् | तनिकलाँ तकेत ओ दुनू आता 
ऋष्यमृक पर्वत पर अयलाह ओर सुग्रीवर्स मिललाह । ओ रामसे 


छ्ट ग्रपशप विवेक 


कहलथीन्ह जे ओ सीताझँ ताकि देथीन्ह और राम हुनका हरिराज्य 
देवाक वचन देल। तखन शाम युद्ध में बालिके मारिकें सुझीवकें राजगढ़ 
पर बेसोलन्हि | बलवान्‌ बालिकें अहाँ पहिनहिसँ जनेत दिञ्रन्हि 
तनिक्रोँ ओ एके शरसँ मारलन्हि | सुत्रनीव लाखो वानरकें सव दिशाओं 


सीताकें तकवाक हेतु पठोने छुथि | वायुक पुत्र हम हनुमान्‌ सो योजन 
समुद्रकें लॉविके एतें अहॉक दशनक हेतु आएलछी और अहक परम 


सीताजीके देखल अछि | अहाँ बढ़े तपस्वी तथा धर्मक अर्थ 
ज्ञातादी । अहाँक़ हेतु ई शोभाक विषय नहिं थिक जे अहाँ दोसराक 


स्रीकें अपना घरमें राखी । अहाँक सहश बुद्धिमान्‌ व्यक्ति, विषत्तिके: 


देनिहार धर्मविरुद्ध कार्य में ग्रइत्त नहिं होइत छथि । कुद्ध राम और _ 


लक्ष्मणक द्वारा फेंकल शरक आयामें के ठाढ़ भैसकत, और हे राजू 


तीनू लोकमें एहेन क्रेओ नहिं अछि जे रामचन्द्रक अग्निय केके सुत्त 


पात्रि सके, तें हेतु त्रिकालमें हित धर्मगुक्त उपकारी हमर वचनकें अहाँ ः 


मानी और ओहि नरश्रेष्ठ रामकें जानकी दे दिआन्हि | पाँच मुख वाली 


2 


नागिन जकों ई जानकी अहॉँक परमें छुथि जाहि विषयकें अहाँ नहिं _ 


बुकेतछी । जें प्रकारें केओ बलवान व्यक्ति विषसँ मिलल अच्नकें नहिं 


पचाय सकेत अछि ताही ग्रकारें केओ सीताकैं राखि नहिं सकेत 
अछि। उम्र तपस्याक द्वारा अहाँ जे ई घमस्वरूप ग्रात केल अबि, 
तकरा नष्ट करब उचित नहिं थिक | एहिमें संशय नहिं जे अहाँ अपन. 
घर्मक फलकें पाओल परन्तु एहि अधमंहुक फलकें शीघ्र पाएव। 
खरदूषणक नाश, वालिक वध ओर राम-सुत्रीवक मेत्रीके विचारि श्री _ 
अपन हितक विचार करू | हम एकसर एहि समस्त लंकाक वाशक _ 
सकेत छी, परन्तु रामक से निश्चय नहिं छन्हि, ओ सीताक हरण हे 
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केनिहारक नाश स्त्रयं करवाक़ हेतु ग्रतिज्ञा के चुकल छथि | रामक 
अपकार केके साक्षात इन्द्रों सुखी नहिं रहि सकेत छथि, अह्ाँक बाते 
की / जनिकाँ अहाँ सीता बुकेत छिआन्हि जे कि अहॉँक परमें छुथि 
हुनका समस्त लंकाक नाश केनिहारि कालरात्रि बुकू । तें हेतु सीताकः 
स्वरूपमें स्थित कालपाशकें अपन कान्ह पर चढ़ायकें अपन कल्याणुक 
विचार करू |?? 

विचार करवाक थिक जे ग्रबल राक्तसेश्वर रावणक सोकामें 
ब्रह्मपाश्॒तं बद्ध हनुमान केहेन हढ़ताक संग रावणकें उत्तर देलथीन्ह,. 
हुनका राबणक कनेको भय नहिं छलन्हि किऐक्त ओ जे किछु कहल- 
थीन्ह ओ घर्मयुक्त, सत्यपूत ओ नन्‍्याय्य उपदेश छुल | जँ रावण 
हनुमानक उत्तरक अनुकूल कार्य करितथि तें निश्चय अनुचित कार्य 
मेगेलहु पर हुनक नीक होइतन्हि परन्तु कठिन पाप हुनका से बुद्धि 
नहिं होगे देलकन्हि जे तदनुकूल कार्य करितथि | 

सारांश ई थिक जे गपशपमें युक्तियुक्त न्याय्य विषय हृढ़ताक संग. 
कहवेक थिक एहियें संक्रोचक ग्रयोजन नहिं छेक | 


गपशपमें प्रवोणता 


गपशपमें प्रवीएता अभ्यास होइत अडि, विदेशमें रहलापर 
होइत अछि ओर अनेक ग्रकारक लोकक संगतिसँँ होइत अछि । 

जे लोक लोकक समवाय ओ संबर्षमें जेतहि नहिं छथि वा जाइओ 
- कें नहिं बजेत छुथि वा थोड़ बजेत छशथि से व्यक्ति गपशपतमें ग्रवीण नहिं 
मैसकेत छथि | अतएवं अह् विषयों ग्रवीएता अभ्यास अथात्त 
अनेक व्यक्तिक संय आलाप केलासेँ प्रात होइत अछि | 


ड्० गपशप विवेक 


अपन घरपर लोककें एतेक स्वातन्त्रय रहैत छन्हि जे ओ बजवामें 


कोनो विशेष नियमक पालन नहिं करेत छथि किन्तु जखन घरक 


बाहर विदेश जाइत छुथि तखन हुनका दोसर व्यक्तिक रुचि, परिस्थिति 
अवसर देखिएके बजवाक अवसर होश्त छन्हि और ओ जे किबु 


बजेत छुथि तकरा खूब सम्हारिके कहैत छुथि जाहिसेँ ओ विषय _ 
श्रोताक अग्रिय नहिं होइन्हि | जूँ वक्ता ताहि सव विषयक ध्यान नहिं . 


राखथि ते पद-पदमें अपमान गज़न और हानिक संभावना रहतैन्हि | 
तेंहेतु ब्देशनें लोक स्वभावतः गपशपक रीतिसँँ अवगत मैजाइत 
डछुथि | एही विषयकें आधारमें राखिके ई बात स्पष्ट बुकल जाइत अक्नि 


जे जे व्यक्ति अनेक ग्रकारक व्यवसायवाला लोकसँ संपर्क रखेत छथि . 


हुनका एहि विषयमें विशेष ज्ञान ग्रात् होइत छन्हि। मित्र मित्र समाज- 
क कायदा-कानून, नियम भित्र भित्र छन्हि ताहि सव विषयकें जन- 
निहारे ताहि ताहि लोकक संग उपयुक्त रीतियें आलाप के सकेत छुथि। 
एवं शाख्रव्यवसायीक आलाप शात्र-सम्बन्धी होएत, व्यापारीक गपशप 
व्यापार सम्बन्धक होएत, कानूनदाँ लोकक गपशप कानून सम्बन्धी 
होएत और राजनेतिक पुरुषक आलापक आधार राजनीति होएत तह 
केवल एक कोनो विषयमें जीवन बितौनिहार लोककें एहि विभिन्न ्रकार 
क लोक सवहिक संग आलापमें मधुरता कतैसं औतन्हि | एहि संत 
प्रकारक लोककें गपश॒प सँ संतुष्ट केनिहार लोकतेँ सैह ने सक्रेत छवि 
जनिकाँ एहि सव ग्रकारक लोकक संग परिचय होइन्हि | एक विषय 
ध्यान देवाक योग्य इह्ो अछि जे साधु सत्य प्रियवक्ता लोक प्रत्येक 
समाज ओ ्रत्येक परिस्थितिगें लोकक ग्रीतिभाजन होइत छुथि अंबरब, 
किन्तु ताबता हुनक द्वारा गपशपर जन्य जे लाभ तकर प्राप्ति नहिं हडेत 
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अछि अतएव एहि दिशामें प्रवीण॒ता प्राप्त करब एक विभिन्न विषय 
थिक | सारांश ई मेल जे बहुदरशीं, बहुत दूर धृूमल,:- बहुत लोकसँ 
मिलल तथा व्यापक लोके एहि विषयमें प्रवीण भे सकेत छथि | 


सुन्दर गपशुप एक कला थिक्र 


संतारमें मनुष्यक श्रम ओर बुद्धिसँ निर्मित जतेक सुन्दर और 
लोकक मनकें आह्वादकारऊ तथा उपकारक वस्तु छेक ताहि सबकें 
लोक दुड नाम संकेतित करेत छुथि--ऊला ओर किज्ञानसँ | जहिना 
“उक्किविशेषः काव्यम्‌? साधारणो कथाकें नीक जकाँ कहला से ओ 
काव्य मे जाइत अछि ताहीरूंपें साधारण कार्य नीकजकाँ कैलासँ ञो 
कला भें जाइत अछि। साधारणरूप वनल घर घरे कहवेत अद्ि 
किन्तु आगराक ताजमहल एक कला कहबेत अछि। साधारणरूयें 
चलत्र चलब मात्र थिक, किन्तु नत्तंक वा नर्त्तकी जखन एक विशेषताक 
संग नचेत अछि तखन ओ कला भैजाइत अडि | एही कलाकैं जखन 
विशिष्ट ज्ञानक सेंग सम्बन्ध होइत छेक तखन विज्ञान मेजाइत अछि | 
इजिन, तार, टेलीफोन, फोनोग्राफ इत्यादि विज्ञान थिक | 

साधारण आलाप आलापे थिक, किन्तु जचन ताहि आलापमें 
विशेषता अबेत छेक तखन ओ कला भैजाइत अछि। दुखी मन, 
उद्धिन्न मन, कार्यसेँ विरत मन जखन कोनो आह्वादजनक यपशप्ें 
सुनिक्े अ्सत् मेजाइत अछि, शान्तिके ग्रात कौत अद्ि और कार्य- 
संलग्न भेजाइत अछि ओ गपशव एक ग्रकाक कला थिक्र | परस्पर 
लड़वाले सबद्ध दु राष्ट्रक्ें जे राजदूत अपन सुन्दर वाक्य योजना 
द्वारा शान्त कराय मेत्रीमें पस्णित करेत छुथि ताहि राजदूतक- ओऔ 

हु हु 


१:७० रस 


ल््र गपशप विवेक 


आलाप कल। थिक । 
साधारणरूरँ अभियोगक कथा के जानि क्रुद्ध न्‍्यायाधीशके एक 
बुद्धिमान ओकील ताही अभियोगके ताहि रूपें बुकवैत छथि जाहिसें 
न्यायाधीश शान्त मै अभियुक्तके निदोषी कहि मुक्त करेत छथि। 
ओकीलक ताहश बहस एक कला थिक | 
महाभारत युद्धक समयमें अर्जुनक गारडीवक निन्‍्दा केनिहार 
युधिष्टिक ग्रति अर्जुन एतेक क्रुद्ध मेगेलाह जे हुनक वध करवाले 
उद्यत भेगेलाह ताहि स्थितियें जाहि सुन्दर आलापक द्वारा कण 
अर्जुनकें शान्त केल हुनका ग्रकृतिस्थ केल ओ आलाप एक _ 
कला थिक | 
बन्दीग्रहमें आबद्ध छ॒त्रपति शिवाजी अपनाकें रोगी बनाय जाहि 
आलापँ औरंगजेबक कर्मचारी सब॒हिकें विश्वस्त केल ओर अपन 
मुक्तिक मार्गकें प्रशस्त केल ओहो आलाप कला थिक | 
जँ आलापमें कलात नहिं रहितेक तखन एकर गणना विशेषतार्म 
नहिं अबितेक | जैं रूपें लोक मनमें विचारि अपन शारीरिक चेष्टं 
कलाक निर्माण करेत अछि ताहीरूपें मनमें विशिष्ट कल्पना के वॉक 
द्वारा प्रकाश करब कला थिक | 
कलाके स्वरूप छैक तकर अस्तिल रहैत छेक। ताही रूपे गषशों 
यदि लिगिबद्ध मैजाय तेँ तकरेँ स्वरूप भेजाइत: छेक । लोक ऑलिक 
द्वारा कलाक कार्य कें देखि तकर अनुभव मनहियें करौत अछि, तहीं . 
रूपें लिपिबद् सुन्दर गफ्शपकें पढ़िके तकर अनुभव मनमें केल जाई 
अछि | हमरा लोकनिक शात्रमें जे कलाक $9 ग्रमेदक व्रत: कल 
गेल छेक ताहिमें गपशपहुक निवेश होइत छेक | मन 
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प्रकृति ईश्वश्क कला थिक। अतएव गकृत्या लोकके बुद्धिमें जे 
वेशिष्रय रहैत अक्ि ओह ईश्वरक कला थिक | ताइ्श ईश्वरप्रदत्त 
कलाक समन्वर्ये लोकक़ शारीरिक श्रमतेँ निर्मित विशि? वस्तु कलाक 
संज़ाकें ग्राप्त के वस्तुतः ओह ईर्वरहिक कला थिक। बाद्य हश्ऐँ 
ईशवर-निर्मित कल। और मनुष्य-निर्मित कलामें भेद परिलत्तित रहनहु 
वस्तुतः सब कला ईरवरहिक थिकर । 

बहुत लोक एहनो विच्ारक होइत छथि जनिकों कला में प्रसन्षता 
नहें होइत छन्हि ओ ग्राकृतिके सब कसतुकें देखे चाहैत छुथि एकर 
मुख्य निरर्शन कवि वर्डसवर्थ ०05७०50 छथि | हुनक ॥८ 
४४०6 5 00 ग्एटी जप 0५ नाम्रक कृब्िता स्पष्ट करेत अछि जे 
हनका कलाक कार्य पश्िन्द नहिं छुन्हि । फुलबाड़ी में मेहदीकऊक लता 
सव के काटि-छॉ2 जे पुन्दर हाथी, घोड़ा, हृरिणि इत्यादिक स्वरूप 
बनाओल जाइछ; ग्हनिर्माण के जे ठुन्दर चित्रादि लिखल जाइत अडि; 
बड़-बड़ पे सुन्दर जे पुल्न इत्यादि बनाओल जाइत अछि तकरा 
उक्त कबि नाप्रसिन्‍्द करेत छुथि। ओ सव प्राकृतिक विषयहि में आनन्दा- 
चुभव करेत छथि, एही ग्रकारक संसारमें और आरी छुथि जनिकोँ स्वाभा- 
विक्े सब विषय प्रिय होइत डन्हि | ताहि लोकनिक हेतु केवल स्थितिक 
यथार्थ वर्णने उपयुक्त थिकन्हि, तकरामें काव्यल देव समुचित नहिं 
बुकेत छथि। हुनका ताहिमें चीढ़े उत्तन्न होइत छन्हि_ तथापि 
पाधारणएतया लोक ताही विचारक होइत छुथि जनिकों कलाक विषये 
पसिन्द होइत छुन्हि । दृश्टन्तक हेतु शहर वाहर जाय देह्ातक 
प्राकृतिक शोभा देखनिह्वार लोक अल्प होइत छथि किन्तु ताजमहल्' 
देखत्ाक हेतु बहुत लोक जाइत छुथि। अतएव कलाहिक दिशि 
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लोकक दृष्टि विशेष रूपें छन्हि; स्वाभाविक विषय दिशि अल्व।| 
ग्राकृतिक विषय में ते आनन्दक अनुभव कैनिहार साधु महात्मा लोके 
होइत छुथि जनिक संख्या जगत्‌ में बड़ अल्प अछि। अतएव कलाक 
विषयहि पर लोकक ध्यान विशेष रूयें छुन्हि | वर्तमान्‌ जगत्‌ तैं कलाहिक 
दिशि दौड़ि रहल अछि | जाहि ठाम लोक पटिया पर बैसिके कार्य 
करेत छलाह तते कुर्सी टेबुल तकर नीचार्मे ओछाओल दरी बिना काज 
चलवाक योग्य नहिं | ै 

भारतक लोक कलाक ग्रेमी छुलाह तकर ्रचुर प्रमाण अछि, परन्तु 
हुनका लोकनिक कलाक प्रेम विशिष्ट कला संपादनहियें छलन्हि। वस्तु- 
मात्र में कला-संपादनक यत्न नहिं करैत छलाह | वस्तु मात्रमें कला 
के आनवाक ग्रदृत्ति युरोपिआनन लोकक देन थिक् । आबत अह देशक 
लोक विषय मात्रकें कलामें परिणत देखे चाहैत छथि ओर कहाँ घरि 
जे अपन स्वरूपहुकें कलामें परिणत करेत छुथि | ताइश परिस्थिति में 
अपन वाणी के कलामें परिणत नहिं करबे अग्रासज्ञिक थिक, अतएव 
सुन्दर गपशप आइकाल्हुक समयमें सुन्दर जकाँ कला थिक। ओर ई 
कला अन्य कलाक अपेत्ञा एक विशिष्ट कला थिक कारणजे अन्य 
पर्यवेक्षकक अपेक्तें गपशप रूप कलाक पर्यवेज्ञक विशिष्ट लोक होइत' 
छुथि | ताजमहलक पर्यवेक्षक आपामर सब मैसकेत अछि जकरा ईखर 
आँलि देने छुथीन्ह; यद्यपि सब कैं तकर वैशिष्टथ बुकवाक समर्थ 
नहिओ रहैत छन्हि | किन्तु आलापरूप कलाक पर्यवेज्षक सकल 
साधारण नहिं मे विशिष्ट बुद्धिक लोछे होइत छथि | तहेतु गपशपकें 
कन्नारूप में परिणत करवा में बड़ बुड्िमत्ताक आवश्यकता छेक॥ सर्च _ 
विशिष्ट गपशप एक सुन्दर कला थिक अवश्य | (जा | 
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किछ्ु उदाहरण 


ठुन्दर गपशपक किछु उदाहरण आर्य संस्कृतिसँ उद्घ्रत करैतछ्की-- 

राजा दुष्यन्त करवक आश्रम्में जाइत छुथि और तते अनुमूया 
तथा ग्रियंवद। सखीक संग संग शकुन्तलासँ पुछेत छुथीन्ह :-- 

राजा--+कि अहाँ लोकनिक तपस्या बढ़ि रहल अछि तँ ? ' 

अनुसूया--एहि समय विशिष्ट अतिथिक लामसेँ | 

प्रियंबदा--आर्यक स्वागत हो, ऐ शकुन्तला ? जाउ रोपड़िसँ 
फल सहित अध्यंपात्र ले आउ और ई ( घटस्थ ) जल पेर घोएवाक 
निमित्त रह5 । 

राजा--अहाँ लोकनिक सुन्दर कथहिसँँ आतिश्य भैगेल । 

अनुसूया--आर्य / छायासेँ शीतल एहि सप्तपर्णवेदिकामें 
तावत्काल वेसिकें श्रम दूर केल जाय । 

राजा--अहाँ लोकनि एहि धर्मकियासँँ परिश्रान्त मेगेलछी तैंहेतु 
थोड़ेक काल वेसि जाउ। अहाँ लोकनिक सौहार्द, समान वयस तथा 
समान रूपक कारण रमणीय अछि | 

अनुसयूया--आर्यक मधुर आलापसेँ उत्पन्न विश्वास हमरा ई पुछवा 
रहल अछि जे आर्य कोन राजबिंवंश॒कें अलंकृत केनेछ्ली ? अपने अपन 
अनुपस्थितिसँ कोन देशकें उत्सुक केरहलछी और सुकुमार आर्य॑ कोन 
प्रयोजन एहि तपोवनमें अयवाक कष्ट उठाओल अछि ? 

राजा--हम वेदवित्‌ फ्ररव राजाक नगरधर्माधिकरमें नियुक्तद्ली 
पुरयाश्रम दर्शनक इच्छासँँ एहि धर्मारसयर्में आएल छी । 

अनुमूया--आइ़ घर्मचारी लोकनि सनाथ मेगेलाह । 


ल्डः गपशप विवेक 


राजा-हमहुँ अहाँ दुनूक सखीक विषय किछु पूछे चाहेतल्ली | 

दुनू सखी--आर्य अनुग्रहहुमें अभ्यर्थना / 

राजा--भगवान्‌ करव तेँ नेष्ठिक बह्मचारी छुथि, अहाँ दुनूक ई 
सखी हुनक कन्या थिकीह, ई कोना भेलेक ? 

अनुसूया--आर्य / सुनल जाय, कोशिक गोत्रनामक महाग्रभाव- 
शाली राजपिं छुथि | _ 

राजा-हँ हँ, भगवान्‌ कोशिक | 

अनुशूया--ेह हमर सखीक कारण थिकाह । एहि त्यक्त कन्याक 
शरीरसंवर्धनादिसँ कएवों हिनक पिता थिकथीन्‍्ह । 

राजा-त्यक्त शब्द हमर कुतृहल बढ़ि गेल तें हेतु आ्रारंभहिसँ 
सव विध्रय जानवाक इच्छा होइछ | 

अनुसूया--आर्य ! सुनल जाय | पहिने ओ राजषिं: जखरन॑ उम्र 
तपस्यामें ग्रवत्त छुलाह तखन सशड्डू देवतालोकनि नियममें विन 
केनिहारि मेनका नामक अप्सराकें हुनका ओते पठोलथिन्ह । 

राजा--हँ, देवतालोकनि दोसराक तपस्यासों शक्लित भेजाइत 
छुथि, तन तखन | 

अनसूया--तखन वसन्तागमक सुन्दर रमणीय समयमें हुनक 

उन्मादक रूपकें देखिकें-- 

राजा--आर्ाँ बूमि गेलहुँ, सर्वथा अप्सरास उत्मन्ना थिकीह । 

अनुसूया-हँ | 

राजा--यथार्थ थिक, मानुषीस एहेन रूपक उत्त्ति कोना मेसकेत 
अछि | लावण्यपूर्णा ज्योति प्रथिवीतलसः नहिं उतन्र मेसकेत।अबि | 

एहि आलापक तत्त एतवैक थिक जे दुनू सखी राजाकी- क्षय 
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गपशप विवेक लऊ 


ओर राजा श॒कुन्तलाक बिषयमें जाने चाहैत छलाह, किन्तु एहि 
विषयके जानवामें कतेक सोष्ठच ओर सोन्दर्य अछि एहि गपशपें केहेन 
सभ्यता नि.वेष्ट अछि | 
दोसर द्वष्टान्त लेल जाय 

राजा रघु वरतन्तु ऋषिक शिष्य कोत्सक सज्ज कोन रूपें गपशप 
केरहल छुथि | 

राजा रघु सर्वस्तर दक्षिणा वाला विश्वजित यज्ञ समाधके अकिश्वन- 
रूपमें वेतल छुथि। ताहि स्थितिमें ग्राप्तविद्य स्नातक कौत्स गुरु- 
दक्षिणाक हेतु राजा रघुक लग अवेत छथि । अपना लगमें सोनाक 
पात्र नहि रहवाक हेतु राजा माटिक पाज्सं अभ्यागतक अर्ध्य करेत 
छुथि । तदुत्तर ताहि तपोधन ऋषि-शिष्यकें आसन पर वेसाय और 
हाथ जोड़िक राजा कहैत छथीन्ह, जेंरूपें सूर्य नारायण चेतन्य प्राप्त 
केल जाइत अछि ताही रूपें जनिकास अपने सब ज्ञान लाभ केल अछि 
ओ मन्त्रदरश ऋषि अपनेक गुरु कुशल तें छथि ? अपनेक गुरुक 
तपस्या जे कि शरीर, वाणी ओ मनसेँ केल जाइत अछि और जे 
इन्द्रहुक पेयंक नाश केनिहार थिक ताहिमें कोनो विन्न ते नहिं छन्हि ? . 
पुत्र जकाँ पालित आश्रम इत्तमें कोनो उपद्रवर्त नहिं छन्हि ? आश्रमक 
म्रगकें तें कोनो कष्ट नहिं छन्हि ? जाहि तीर्थजलमें अपने लोकनि 
स्नान करेतछी, जाहि जल तर्पण ओर देवपूजन करेतछी ताहिसें 
कोनो ग्रकरक बाघा तेँ नहिं अछि ? शरीरकें कार्यकज्षम रखवाक हेतु 
नवार इत्यादिक ग्राप्तिमें पश्ुक बाघा तेँ नहिं अड्ि ? 

बूक्ति पढ़े मह॒वें प्रसन्‍न मैक्रे सर्वथा शिक्षित अपनेंकें 
ग्हस्थाश्रमममें प्रवेश करवाक हेतु आज्ञा देने छथि; किऐक ते एहि 


च््ः गपशप विवेक 


आश्रममें जयवाक अपनेक उपयुक्त समय अछि ओर एही आश्रमके 
सभक उपकार करवाक क्षमता छेक | पूज्य अपनेक केवल आगमन 
मात्र हमर सन परम संतुष्ट नहिं भेल अछि किन्तु अपनेक आज्ञा- 
पालनक हेतु उत्पुक भे रहल अछि तें कृपया अपन आज्ञार्स अथवा 
अपन गुरु महाराजक आज्ञास हमरा कृतार्थ केल जाय | 

मृरमयपात्रसँँ अकिश्वनल ग्रकट होइतहु रघुक उदारवारुके सुनिके 
अपन अर्थसिद्धिमें अह्प आशाकें रखितहु वरतन्तुक शिष्य कोत्स 
राजाकें उत्तर देलथीन्ह :-- 

हे राजन्‌ / हमरा लोकनिक सर्वथा कुशल जानल जाय, सूर्य- 
नारायण॒क तेज रहैत जेंरूपें अन्धक्रारक कल्पना नहिं केल जा सकेछ तें 
रूपें अपनेकों ग्रभु रहैत प्रजाक अकल्याणक कोन संभावना ? पूज्यमें 
भक्ति अपनेकें कुलोचित थिक परन्तु अपने तेँ एहि विषयों अपन 
पूर्वजहु कें जीत लेल अछि। हमरा एहि बातक खेद अछि जे हम 
असमयमें अपनेक ओते याचक रूपमें उपस्थित भेलछी | हमरा 
एह्रेन बोध होइछ जे अपने सतात्र में सब-संपत्ति दान के देल अछि, 
आत्र केवल शरीर मात्रसँ अपने उपस्थित छी. | तेंहेतु गुरुक निमित्त 
आब हम कोनों दोसर दातासें याचना करब | वर्षाऋतु में सव जल 
बाहर भैगेला पर चाठक शरत्‌ ऋतुक मेघसें जलक याचना नहिं 
करेत अछि । 

एतवाक कह्ि जखन महषिंक शिष्य कोत्स जाय लगंलाह तखन 
राजा हुनका रोकिह्रैं पुछुलर्थन्ह जे अपनेकें गुरुक हेतु कोन कस्तु 
कतेक ग्रदेय अछि से कृपया कहल जाय। तखन समापितयज्ञ, निर॒मिमान 


वर्णाश्रमक नियामक ताहि राजासें कोत्स कहल : विद्या समाप्तके हमें, ५ 


जय 


॥ 73 9997। ॥४9॥0०॥ 





गपशप विवेक व 


गुरु महाराजसेँ गुरु दक्षिणाक हेतु ग्राथना केलिअन्हि | सर्वदा हमर 
सुश्रपार्से संतुष्ट हमर गुरु हमर भक्तिअहिकें गुरुदत्तिणामें स्वीकार 
केलन्हि । जचन हम बड़ आग्रह केलिअन्हि तवन हमर दीनताक 
विना विचार केनहि चोदह कोटि घन देवाक हेतु कहलन्हि; कारण जे 
हम चोदह विद्या हुनकार्से सीसनेछी । किन्तु किद्यामूल्यक महत्त्तक 
विचारके और एम्हर माटिक पातर्स अपनेकें केवल प्रभुशब्द शेष बूक्ति 
निवेदन करवाें असमर्थ भेरहलछी । कोत्सक एहि कथाकें सुनि राजा ' 
कहलथीनह : गुरुक हेतु वेद पारदर्शी अपनेक सहश याचक रघुसँ अपन 
मनोरथकें बिना पूर्ण केनहि दोसर दाताक लग जाथि ई ग्रथम अपवादक 
अवतार हमरा हेतु जनु हो | तेंहेतु अपने कृपाके हमर अमभिशालामें 
चतुर्थ अम्रिक सहश दु् अथवा तिन दिन रहल जाय यावत्काल 
अपनेक अथंक साधनक हेतु हम यत्न करेतछी । 

ईं दोसर गपशपक ढज़ थिक | देखल जाय एहि में कतेक विनय 
तथा कतेक कर्त्तव्य ज्ञान-छैक । 

आब वाल्मीकि रामाय्रणसँ गपशपक्र एक्र उदाहरण 
डपस्थित करैतछी :-- - 

लक्काक अशोक-बाटिका में जाहिठाम सीतादेवी छुलीह तते श्री 
हनुमान्‌ जी उपस्थित भे मधुर वाणी द्वारा कहै लगलथीन्ह : कमल 
तथा पलाशक सहश आँखिवाली, रेशमी वस्न के पहिरने प्रशंंसित अपने 
गाछुक डारिके पकड़ने ठाढ़ि किऐकछी ? अपनेक सुन्दर दुनू आँखिसेँ 
शोकाश्रु किऐक बाहर भेरहल अछि ? की अपने देवता असुर, नाग, 
गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरूत और वयु एहि सबमें केओ 
थिकहूँ ? हमरातें अपने देवी बोध होइतछी | की अपने रोहिणी थिकहूँ ? 


हु 
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&0 गपशप विवंक 


चन्द्रमा के स्वर्ग लोक में छोड़िकें एते आइलिछी की ? अथवा कि अपने 
अरुन्धती थिकहूँ, क्रोध अथवा मोहसे मर्चा वसिष्ठकें क्ुडके एते आइलि- 
छी की ? परन्तु अपनेक कानव्स अनेक श्वास-गशास्से ओर एशथी पर 
ठाढ़ि रह्वासें तथा राजाक नाम लेलासँ हमरा बूमि पड़े जे अपने 
देवी नहिं थिकहुँ | अपनेक शरीर में जे चिद्द ओर लक्षण अछि ताहि- 
सँ तें अपने कोनो राजकन्या तथा राजमहिषी बूमि पड़ेतछी | यदि 
बल सेँ रावण जनस्थानसं अपने के एते अननेहो ते की अपने 
सीता देवी थिकहुँ कृपया कहल जाय | अपनेक दुःख, अपनेक मनुष्य- 
दुर्लस ख्रूप और अपनेक तपस्यायुक्त वेषकें देखिके हमरा तेँ निश्चय 
बोध होइछ जे अपने रामक स्री थिकहूँ । 
हनुमान्‌जीक एहि सव कथाकें सुनिक्रे श्री सीता देवी कहलथीन्‍्ह 

गृथिवीक राजामें श्रेष्ठ, शत्रुकें दबोनिहार, विद्तात्मा दशरथक पृत्रवधूद 
महात्मा विदेह जनकक कन्या ओर बुद्धिमान रामक सत्री हम सीता 
थिकहुँ । रामचन्द्रक घर में मनुष्य-मोग कें मोगेत सव मनोरथ सं पूर्ण 
होइत हम बारह वर्ष समय तते बिताओल | जखन तेरहम वर्षक आरंभ 
मेलेक तखन उपाध्याय वसिष्ठ सहित राजा दशरथ रामचन्द्रकें अभिषेक 
देमे चाहलन्हि | जखन अभिषेकक सव संभार पूर्ण भे गेलन्हि तखन 
केकेयी राजाके कहलथीन्ह जे यदि अहाँ रामकें अभिषेक देवन्हि ते 
हम ने खाएव ने पीउव ओर एही ग्रकारें जीवनक अन्त करब।| हे 
राजश्रेष्ट, अपने ग्रीतिपूर्वक्त हमरा जे वरदान देनेलछ्ली तकरा यदि 
असत्य नहिं करी तें रामकें वनवास दिअआन्हु | सत्यवाक 
राजा केकेयीक देल वरदानक स्मरण के और केक्रेयीक अग्रिय कर _ 
चचनके सुनिके मू्ित भेगेलाह । तखन सत्यधर्म में व्यवस्थित 





गपशप विवेक ६? 


वृद्ध राजा कानिकें यशस्त्री ज्येष्ठ पुत्रताँ राज मब्लन्हि | रामकें तेँ 
अभिषेक से प्रिय पिताक वचनक पालन बूमि पड़लन्हि तें ओ तकरा 
स्वीकार केलन्हि | सत्यपराक्रम राम दितहि छथि, ककरहुसेँ किछु लेत 
नहिं छथि । अपन ग्राण्रक्षाहुक निमित्त असत्य नहिं बजेत छुथि | राम 
बहुमूल्य उत्तरीय वत्र के उतारि मनसेँ राज्यकें छोड़ि देलन्हि । और 
हमरा अपन माताक ओते समर्पित केलन्हि, किन्तु हम पहिनहि वन 
जयवाक हेतु हुनक आगाँमें टाढ़ि भेगेलहुँ किऐक तेँ हुनक बिना हमरा 
स्वर्गवासो पसिन्द नहिं अछि | महाभाग लक्ष्मणों पहिनहि वल्कल्सँ 
अल॒ंकित भे ज्येष्ठआता रामक पाछोँ जेवाक हेतु सच्तद् मैगेलाह | एहि 
प्रकारें स्वामीक आज्ञाकें मानि हढ़जत मै, पहिने कहिओ नहिं देसल 
गंभीरदशंन वनमें हमरा लोकनि ग्रवेश केल | दरडकाररय में व्सेत 
हमरा दुरात्मा रावण हरि अनलक | ओ दुंड मासक हेतु हमरा जीवन- 
दान केने अछि, दुए मासक बाद हम जीवन छोड़ब | दुख से पूर्ण सीता- 
जीक एहि वचन सवकें सुनिकें, हुनका सान्त्रना देवाक इच्छासँ 
हनुमानजी हुनका कहलथीन्‍्ह :-- 

है देवि / हम रामक दूत थिकहुँ। हुनके सन्देशकें लेके एते 
आएलछी, ओ कुशल छथि ओर अपनेक कुशल पुछने छुथि | महा- 
तेजस््री लक्ष्मण जे अपनेक पतिक प्रिय तथा सर्वदा संग रहनिहार 
-छुथि अत्यन्त शोकातुरमे॑ शिरसा अपनेक अभिवादन केने छुथि | 
श्री सीतादेवी नरश्रेष्ठ ओहि दुनू आताक कुशलकें सुनिके ग्रसक्षता- 
पूर्वक हनुमानूसँ कहलथीन्ह--ई लोक ग्सिद्ध कथा हमरा अत्यन्त 
हितकर बूक्ि पड़ेत अछि जे जीवनघारण केनिहार लोककें सेओवर्प 
पर एक दिन आनन्द अजितहि छुन्डि | एहि रूपें दुनू गोटे विश्वस्त भें. 


६२ 2 गपशप विवेक 
वार्तालाप करे लगलाह | 

ई वार्तालाप केहेन मधुर अछि। अपरिचित अवस्थामें हनुमानजी 
केह्ेन सुन्दर जकाँ आलाप उठोलन्हि अछि जाहिसेँ सीताजी विश्वस्त 
मेजाथि | हुनक कथनमें केहेन सुन्दर युक्ति सत अछि ओर एहि उक्ति 
ग्रत्युक्तिमें कतेक लावरय अछि | सीताजी केहेन सुन्दरजकोँ संक्षोपें 
अपन परिचय देने छुथीन्ह | सबसे बढ़िकें ध्यान देवाक योग्य विषय 
३ अछि जे हनुमान्‌जी रामजीक सन्देशमें कुशल-मंगले पुछने छथीनन्‍्ह 
किऐकतत संसारी जीवकें जनिक पाए्व॑में मृत्यु वेसल रहैत छुन्हि तनिक 
हेतु सबसे ग्रथम ग्रष्टव्य विषय कुशले थिक तेंहेतु कवि कालिदास 
मेघदूतमें यक्ञक संवादमें सवर्स पहिने कुशले पुछकोने छुथीन्‍्ह 
“अव्यापन्ः कुशलमबले प्रच्छ॒ति तां वियुक्तः, पूर्वाभाष्यं सुलभगिषदां 
ग्रासिनामेतदेव”? ई सब सुन्दर गपशपक आदर्श उदाहरण थिक | 

कुमार-संभवमें वरणित एक आलापक उदाहरण ४+-- 

सत्तषिं लोकनि घटकरूपें हिमालयक ओते गेलाह | हिमालय 
हाथ जोडिकें ठाढ़ मेगेलाह और बेंतक पटिया पर आदरपूर्वक हुनका 
लोकनिके वेसाय कहै लगलथ्ीनन्‍्ह-- 

आर अपने लोकनिक ईं अचिन्तित दर्शन एहि ग्रकारक बोध 
होश्छ जना विना मेघक वर्षा ओर विना फूलक फल हो। अपने 
लोकनिक अनुग्रहरसों आइ अपनाकें ताहि ग्रकारें बुकेतछी जना अज्ञानी 
ज्ञानवान्‌ मेजाय, लोह सुवर्ण भे जाय ओर एश्वी परसों केओ स््र्ग चल 
जाय । आइस लोकक शुबिक हेतु हम तीर्थस्थान भैगेलहुँ कारणजे 
वेह तीर्थस्थान थिक जते नीक लोक जाथि | हम अपनाकें दुइए कार॒ण- 
सेँ पबित्र बुकैतछी एक श्रीगज्जाजीक माथ पर ग्रवाह्सो द्वितीय 7औने- 
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लोकनिक पादग्रच्चालन जलसः | स्थावर जड़म दुड् प्रकारक जे हमर 
रूप अछि ताहि दुनू पर अपने लोकनिे अनुप्रह केल अछि एहेन 
हमरा बोध होइछ । चरण रखलासोँ स्थावर रूप पर और कोनो कार्य- 
में नियुक्त करवाकह्लेतु जज़मरूप पर | एक दिशासः दोसर दिशा तक 
व्याप्त हमर विशाल शरीरमें अपने लोकनिक अनुग्रह-जन्य हर्ष सीमित 
नहिं भेरहल अछि अर्थात्‌ अपार हर्ष हमरा मैरहल अडि । तेजोवान्‌ 
अपने लोकनिक दर्शनसँ केवल हमर कन्दराक अन्धक्रार मात्रे नहिं 
दूर भेरहल अछि अपितु हमर अन्तर्गत जे अज्ञानरूप तम अछि 
सेहो नष्ट भंगेल अछि । यद्य१ निष्एह अपने लोकनिक हेतु हम 
किछ्ठु केसकी से नहिं देखेतद्ली तथापि हमर योग्य जे कर्त्तव्य हो. तदर्थ 
कृपया आज्ञा देल जाय | हम बुमेतछी जे हमरा पवित्र बनेवाक हेतएं 
अपने लोकनिक एते आगमन मेल अछि तथापि हमरा किछु आज्ञा 
देल जाय किएकत सेवक अपन ग्रमुक अनुग्रह तेखन बुकैत छुथि 
यदि ग्रमु हुनका कोनो कार्यमें नियुक्त करेत छुथीन्ह । हम, हमर स्री 
ओर हमर कुलक ग्रार्‌हु्ों प्रिय ई कन्या एहि सवर्सों जाहिसोँ अपने 
लोकनिक कार्य हो कृपया कहल जाय। आन वस्तुक तेँ बातेकी, सब 
अपने लोकनिक अधीन अछि | तखन ऋषि लोकनि अपना सबहियें 
श्रेष्ठ आक्विरसमुनिके उत्तर देंवाक हेतु कहलथीन्ह और ओ हिमालय 
से कहै लगलाह-- 

अपने जे किछ्ठु कहल अछि सव अपनेक योग्य अद्धि | अपनेक 
शिखर जतबेक ऊँच अछि तेहने ऊँच अपनेक मन अछि। स्थावररूपमें 
अपने विष्णु छी ओर पएथिवी आदि सब ग्राणीक आधार छी। 
अपनेहिक बलस शेषनाग अपन कोमल फरणा पर प्रथिवीकें धारण 
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केने छुथि | अपनेक कीर्ति तथा अपनेक गज़ा आदि नदी लोककें 
पवित्रके रहल अछि । जेंरूपें विष्णुक चरणसे बहरेवाक हेतु श्रीगज्ञाक 
ग्रशंसा छन्हि तेरूपें अपन माथ पर रखबाक कारणें अपनहिं गज्ञाक 
उत्रत्तिस्थान छी। त्रिविक्रम विष्छुक महिमा ऊपर और नीचाँ ओर 
तिरयक छन्हि किन्तु अपनेक ओ महिसा स्वाभाविक थिक। देवता 
लोकनिक संग यज्ञांश लेवाक कारण मेरुहुक उच्च सुवर्शमय श्रल्नकें 
अपने व्यर्थके देलन्हि | अपने अपन सव काउिन्य स्थावर रूप में दैदेल, 
सज्जनक आराधन योग्य अपनेक ई जज़्म शरीर भक्ति-नम्न अछि । 
आज अपने कृपाके हमरा लोकनिक्र अयवाक कारण जे वस्तुतः 
अपनेहिक कार्य थिक सुनल जाय । सुन्दर ग्रस्तावकें आनवाक हेतु 
हमरहु लोकनि एहि पुरयक अंशभागी छी । 

जे गुण दोसरा में नहिं छेक एहेन अणिमादि गुण्स युक्त 
अधंचन्द्रकें धारण केनिहार, परमेश्वर कहिके ख्यात, प्रथिवी आदि 
अप्टमूत्तिसँ एहि बह्माएडकें घारण केनिहार, योगी लोक जनिकाँ 
सर्वभूतान्तर्यामी कहैत छुथीन्ह, जनिक स्थान पर गेला पर पुनः घुरब 
नहिं होइत डेक और संसारक सब कर्मक साक्ती, वर देनिहार साक्षात्‌ 
श्रीमहादेव हमरा लोकनिक द्वारा अपनेक कन्या पार्वतोक याचना करेत 
छुथि अतः अथथंक हेतु वाणीक सहश हुनका अपन कन्यासँ चुक्त 
केल जाय | पिता गुणवान्‌ वरकें कन्या देके निश्चिन्त भै जाइत छुथि । 
चर अचर जतेक ग्राणी अछि सव हिनका माता बनावथि; किऐक हैँ 
श्रीमहादेवजी संसारक पिता थिकाह । देवता लोकनि पहिने श्रीशिवजीके 
ग्रणामक तदुत्तर एहि देवीक चरण॒कें अपन मस्तकालड्भारक किरिण्स 
शोमित करथु । जते पार्वती कन्या, महादेव वर, अपने देनिहार और 
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हमरा लोकनिे मडनिहार छी तते ई सब अपनेक कुलक विशिष्टताक 
दोतक थिक | एहि कन्याकें विवाहार्थ दे संसारक पूज्थ महादेवहुक 
पूज्य अपने बनी | 

हिमालय एक्ि ग्रस्तावसँ सवंथा संगत मैओके मेनाक मुखकें देखे 
लगलाह । किऐक तेँ कुटुम्बी लोक कन्याक विषयमें स्रीक विचारक 
ग्राधान्य देत छुथि । मेनो पतिक अभीष्ट कार्यक समर्थन केलन्हि 
कारण जे पतित्रता स्री पतिक विचारक विरुद्ध नहिं जाइत छथि | 

हिमालय ऋषि लोकनिक निवेदन केलाक अनन्तर मंगलसेँ 
अलंकृत कन्याकें लेके कहलथीनह ऐ वत्से, एम्हर आउ, अहाँ शिवजी- 
क हेतु भिक्षा कल्पित मेलछी, एहिठाम याचक मुनि लोकनि छथि. 
तेंहेतु हम ग्रहस्थक्र फ़लकें पाओल । एतेक कथा कन्याकें कहि हिमालय 
ऋषि लोकनिस्स कहल ई “त्रिलोचन-वधू” अपने लोकनिके नमस्कार 
करेत छुथि । ऋषि लोकनि हिमालयक वाक्यकैं अमिनन्दित करैत 
पावतीकें आशीर्वादर्स अभिवर्धित केलन्हि | 

एहि कथोपकथन में कतेक सोष्ठव अछि, ऋषि लोकनि जाहि 
कार्यक हेतु गेल छथि ताहि अस्तावकें केहेन सुन्दर जकाँ रखैत छुथि 
जकर फल ई होइत छन्हि जे तत्त्यात्‌ हिमालय हुनका लोकनिक 
ग्रस्तावर्से सहमत भेजाइत छुथि | 

हिमालय अकस्मात्‌ संग्राप्त ऋषि लोकनिक दर्शनसें अपनाकें 
कतेक पुण्यवान्‌ मानेत छथि । हिमरालयक विनय केहेन सरल छन्हि | 
सव कथा सत्य केहेन ओतग्रोत अछि। येह विनय आलापक 
सभ्यता थिक | 
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कुमारसंभव से दोसर द्वष्टान्त :-- 

पा॑तीजी तपस्या केरहल छुथि, ताहि समय में बह्मतेजस युक्त 
म्गचर्म ओर जटा कैं धारण केने ग्रोढ़कचन एक अल्मचारी तपोवन में 
ग्रवेश केलन्हि | अभ्यायतक सत्कार केनिहारि पार्वती बड़े आदर सेँ 
हुनक अभ्यर्थना केलन्हि | सवमें समान बुद्धि रखनिह्ार लोकक आदर 
यद्यपि सबक हेतु तुल्य रहैत छुन्हि तथापि व्यक्ति विशेष में विशेष 
आदर होइतहि छुन्हि | 

ओ बलह्मचारी समुचित सत्कार कें ग्राप्तके तथा किछ्ु क्षण में अपन 
श्रम के दूरके पार्वतीजी सँ कहै लगलथीन्ह | 

अहाँक क्रियाक संपादनक हेतु अहाँक्ें कुश और समिधा सुलभता 
से मेटेत अछि ते ? अहाँकें स्नानक योग्य जल तेँ मेटेत अछि ? अहाँ 
अपन शक्ति सें अपन तपस्या में लागल तेँ रहेतछ्छी ? किऐक ते धर्म 
साधनक हेतु मुख्य वस्तु शरीरे थिक | ई लता सब जे अहीक जल- 
सिश्जन से परिवर्धित भेल अछि जकर नवीन लाल पललव अहाँक़ 
ओष्ठक साहश्यकें ग्रा्त के रहल अछि । स्नेह-पूवक हाथ में राखल 
कुशक खेनिहार हरिण में अहाँक मन ग्रसत्र ते रहैत अछि ? जे हरिण . 
अपन चश्ञल नेत्र से अहाँक नेत्रक साहश्य करे चाहैत अछि | अये 
पाव॑ति ? ई जे कहल जाइत अछि जे सौम्य आकति पापद्टत्तिक निमित्त 
नहिं होइत अछि से यथार्थ थिक किऐकते अहाँक शील तपस्वी 
लोकनिहुक हेतु उपदेशक विषय भेल अछि । सद्तर्षिंक पृष्पोषहारहु के 
हँसनिहार अन्तरित्त सेँ ऐनिहार गज्ञाक जलहु सेँ ई हिमालय ततेक 
पवित्र नहिं मेल छुथि जतेक अहाँक़ विशुद्ध आचरणसे । आई हमरा _ 
निश्चय मैगेल अछि जे त्रिवर्ग--अर्थ धर्म, काम में सव से श्रेष्ठ घम थिक 
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तैंहेतु अहाँ अर्थ और कामकें छोड़िके केवल धर्मक अवलम्बन केल 
अछि | अहाँ जे एतेक हमर सत्कार कैल अछि ताहिसेँ हमरा अपन 
आत्मीय बूमू; कारण जे ई कहल जाइत अडि जे सज्जन लोकनि जनिक 
संग सात वाक्य क॒ आलाप करेत छुथि तनिक मित्र भे जाइत छुथि | 
यद्यपि ब्राह्मण होएवाक कारणों हम अत्यन्त चनच्चलछी तथापि परम 
कज्ञमाशीला अहाँ सेँ एक जिज्ञासा अछि यदि गोप्य नहिं हो तेँ कृपया 
उत्तर देलजाय । अहाँ ते हिरएयगर्भक कुलमें जन्म लेनेछी। तीनू 
लोकक सोन्‍्दर्य अहाँक़ शरीरमें अछि और ऐश्वर्यक ते कथेकी, और ई 
नवीन अवस्था अछि एहिसेँ बढ़िके तपस्याक फल होइतहि की छेक ? 
कोनो दुःसह अनिष्ट भेलास बुद्धिमती त्री एहेन तपश्चरण केओ सकेत 
छथि परन्तु विचार पूर्वक देखला पर अहाँक विषय में एहेन कोनो 
कारण एताहश तपस्याक हेतु गोेध नहिं होइछ | अहाँक आकृति एह्ेन 
अछि जाहिसेँ ई कल्पना नहिं केल जासकेछ जे अहाँ कोनो तिरस्कार 
जन्य शोक सेँ ई कार्य केरहलछी, पिताक घर में अपमानक संमावने 
कोन ? परधर्षण अहाँक़ विषय में नहि मै सकेछ कारणजे सर्पक फणा 
पर स्थित रलक हेतु हाथ कें के बढ़ाय सकेत अछि ? अहाँ युवावस्थहि 
में आभरण्‌ कें उतारि इद्ध कें शोभा देनिहार वल्कलक घारण किऐक 
केल अछि ? जाहि राति में तारागण और चन्द्रमा स्पष्ट देदीप्यमान 
रहेत छुथि ताहि में ग्रातः:कालक कल्पना किऐक करव ? यदि स्वर्गक 
इच्छार्स अहाँ ई तपस्या करेत होड़ तेँ से व्यर्थ थिक कारण जे अहाँक़ 
पिताक स्थाने देवभूमि थिक, हूँ पति-ग्राप्तिक हेतु यदि अहाँ ई तपस्या 
करेत होह तेँ से हो व्यर्थ थिक कारणजे रत्न नहिं कररहु तकने फिरेत॑ पा 
अछि किन्तु वेह ताकल जाइत अछि | चिय हु ४ 
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अहाँक सोष्म निःश्वास वायुसेँ वरार्थित्व सूचित मलेहु पर मनमें 
संशय रहिए गेल अछि किऐक तेँ अहाँक़ ग्रार्थनीय केओ देखल नहि 
जाइत छथि जेंहेतु अहाँक चाहला पर कोनो वस्तु दुर्लम नहिं अछि | 
हमरा बूमि पड़ेछ जे अहाँक अभीष्ट केओ कठिन युवा छथि जे अहाँक 
कपोल पर खसेत सूखल धानक शीश जकाँ अहॉक उपेक्षा 
के रहल छथि ( अर्थात्‌ अहाँक एतेक कष्ट सहन के देखि रहल 
छथि )। चान्द्रायणादि अत अत्यन्त कुशाज्ी सूर्यतेजसँँ श्यामताकें 
प्राप्त द्िनमें चन्द्रकलाक सहश स्थित अहकें देखिके के एहेन सहृदय 
व्यक्ति होएत जकर मन दुःखित नहिं हेतैऊ ? हम ताहि व्यक्तिकें 
सोभाग्यसँ वच्चित बुकैतछी जे अपनाके अहाँक चतुर अवलोकनक 
समज्ञ उपस्थित नहिं करेत छथि । अये गोरि, अहाँ कतेक समय धरि 
एहि कठिन तप्स्थाकें करब ? हमहु अपन बह्मचर्यावस्थामें किछु 
तपस्याक अर्जन केल अछि ताहि तपहुक आधा फलसें अहाँ अपन 
अभीष्ट वरक ग्राप्ति करू। हमहु ताहि वरकें जानवाक इच्छा करेत छी। 

ताहि बह्मचारीक एहि रूपें कहला पर पार्वतीजी अपन मनोरथके 
स्वयं नहिं कहि सकली किन्तु पाएव में स्थित सखीकें आँखिक द्वारा 
उत्तर देवाक हेतु इशारा कैलथिन्ह | हुनक सखी ओहि बल्मचारीसे 
कहलथीन्ह हे साधो ? यदि अहाँक़े एहि विषयकें जानवाक हेतु कुतृहल 
अछि ते सुनू ; जाहि हेतु हमर ई सखी एहि कठिन तपस्यथाकें केरहल 
छुथि | ई हमर सखी अनेक संपत्तिवान्‌ इन्द्रादिक देवता और दिशा- 
धीशक अपमान के, कन्दर्पकें द्ध करवाक कारण सौन्दर्य गुणसेँ 
आकृष्ट नहिं होएवाक योन्य शिवजीकें पति बनवे चाहैत बथि॥- 
जखन अपने विश्वव्यापक छी तखन हिनक अभिग्रायहुकें बुकितह 
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होएवेन्ह । जलन ई सखी ताहि जगदीशकें प्रा करवाक हेतु कोनो 
दोसर उपायकें नहिं देखलन्हि तखन पिताक आज्ञा ले हमरा लोकनिक 
संग तपस्याक हेतु एह्ि वन में ऐलीह । जाहि बक्त सकें सखी रोपने 
छलीह, तपस्याक साक्षी स्वरूप ताहि शक्त सबमें फल आबि गेल 
छेक किन्तु चन्द्रमौलि संबंधी जे हमर सर्खीक मनोरथ छुन्हि तकर 
अड्जुरो नहिं देखेत छिऐक । ई नहिं बूक्ति पड़ेढ़ जे आर्थना केलहु 
पर दुर्लम्म ओ शज्जर तपस्याक काररण७ँ दु्बलाज़ी एहि हमर स्ीक 
उपर वर्षाक बिना सूखल क्रषि पर इन्द्र जकाँ कह्आ कृपा करताह। 

पार्वतीक हृदयकें जननिहारि सखी जखन एहि ग्रकारें ताहि 
तह्मचारीकें कहलथीन्ह तखन ओ बल्मचारी पार्वती पुछलथीन्‍ह जे क्रि 
ईैं विषय सत्य थिक वा परिहास मात्र ? ताहि पर॒ जप करत पार्व॑ती 
जपमालाकें समाप्तके बड़ कष्टसें थोड़ शब्द्मं कहलथीन्ह-हे वेद- 
विदांबर ? अपने जे क्रिछु सुनल अछ्धि से सत्य थिक, ई जन शिव 
आपिरूप उच्चपदकें ग्राप्त करे चाहैत अछि, ई तपस्या हुनके आ्राप्िक 
निमित्त अछि किऐक तें मनोरथक कतहु अन्त नहिं छेक | । 

एहि अरनोत्तरमें कतेक विशेषता अड्धि ! 

बृहदारणयकोप निषदुरमं याज्षवल्क +-मैज्रे यी-संवाद 

याज्ञवल्क्य ऋषिकें दूृह स्री छलथीन्ह मरेत्रेयी और कात्यायनी | 
ताहिमें मेत्रेयी विशेष बुद्धिवाली अल्यवादिनी छुलीह और कात्यायनी 
यृह-व्यवहारमें चतुर रहथि | 

जलन याज्ञवल्क्य ग्रहस्थाश्रमर्सें हँटिके संन्यास ग्रहणक श्च्छा 


केलन्हि तखन ओओ मेत्रेयीं कहलथीन्ह जे हम संन्यास अहरण करो. 


चाहेतक्की तें अहाँ हमरा तदर्थ विचार दिय और अहाँ और कात्यायनी- न 


। 
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में आधा-आधा संपत्ति बॉँटि देतछी । 
 मैत्रेयी कहलथिन्ह जे धनसेँ पूर्णा यदि समस्त प्रथिवी हमरा 

देल जायतें की हम ताहिसेँ अम्॒तत्वके ग्राप्त करब ? याज्ञवह्क्य उत्तर 
देलथीन्ह, कदापि नहिं, जाहिरूपें उपकरणवाला लोकक जीवन व्यतीत 
होइत डेक ताही ग्रकारें अहोंक जीवन व्यतीत होएत, धनसेँ अम्रतल 
पेबाक आशा नहिं छेक | 

मेत्रीयी कहलथीन्ह जे जाहि घनसेँ अम्रतत्रक ग्राप्ति नहिं के 
सकेतछी ताहि धनसेँ की प्रयोजन अपने कृपाके हमरा अम्नतलवक 
ज्ञान दिय | 

याज्ञवल्क्य कहलथीन्ह--अहाँ हमर स्री भेक्े स्वदा हमर संग 
ग्रिय आचरण केनेछी तैंहेतु अहाँस संतुष्ट भे हम अम्नृतत्वक व्याख्यान 
करेतछी, अहाँ ध्यान दैके सुनू । ओ कहै लगलथिन्ह-- 

पतिक हेतु पति प्रिय नहिं होइत छेक, अपने हितक हेतु पति 

श्रिय होइत छेक | 

स्रीक हेतु त्री प्रिया नहिं होइत छेक अपने प्रयोजनक निमित्त क्री 

ग्रिया होइत छेक | 

पुत्रक कामनाक हेतु पुत्र ग्रिय नहि होइत छेक किन्तु अपने 

कामनाक हेतु पृत्र प्रिय हॉइत छेक | 

धनक ग्रयोजनक हेतु घन प्रिय नहिं होइत छेक किन्तु अपने 

ग्रयोजनक हेतु घन प्रिय होइत छेक | 

पथ्ुुक ग्रयोजनक हेतु पशु ग्रिय नहिं होइत छैक किन्तु अपने 


ग्रयोजनक हेतु पशु ग्रिय होइत छेक | बन हे शरण 
बह्मक हेतु वह्य प्रिय नहिं होइत छुथि किन्तु अपने ग्रयोगत्रक, 
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निमित्त बह्म प्रिय होइत छुथि | 

क्षत्र ( ज्ञात्रधर्म ) क्षत्रक हेतु प्रिय नहिं होइत छुथि किन्तु अपने 

निमित्त ग्रिय होइत छथि । 

लोकक कामनाक़ हेतु लोक क़िय नहिं होइत छुथि किन्तु अपने 

हितक हेतु लोक प्रिय होइत छुथि । 

देवताक हेतु देवता ग्रिय नहिं होइत छथि किन्तु अपने निमित्त 

देवता ग्रिय होइत छथि । 

वेदक हेतु वेद श्रिय नहिं होइत छुथि किन्तु अपने हेतु वेद प्रिय 

: होइत छुथि । । 

प्राएीक निमित्त प्राणी प्रिय नहिं होइत छथि किन्तु अपने निमित्त 

ग्राणी ग्रिय होइत छुथि । 

सवक निमित्त सब प्रिय नहिं होइत छुथि - किन्तु अपने निमित्त 

लव 4 य होइत छुथि | 

आत्माके देखवाक थिक, सुनवाक थिक, विच्ञारवाक थिक ओर 
ध्यान करवाक थिक | हे मेत्रेयि ! आत्माक़ें देखने, सुनने, विचारने और 
जानलासे ईं सब विदित मै जाइत छेक । ४ 

हे मेत्रेयि / ई बह्म, ई क्षत्र, ई लोक, ई देवता सब, ई वेद 
ओर ई प्राएी सव आत्मा थिक थे | जे बहके आत्मासँ मित्र बुक्ेत 
छथि तनिक उपर बह्य अग्रसन्ष भे जाइत छरथीनह, जे क्षत्रकें आत्मासोँ 
मित्र बुक्तेत छथि हुनकारस क्षत्र अप्रसक् मे जाइत छुथीन्ह । एही 
रूपें लोक, देव, वेद, भूत सब हुनकार्सों अग्रसत्र ने जाइत थीन्ह 
जे सवर्सों मित्र आत्माक्ें बुक्कछेत छुथि । ः 
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श्रीकृष्णचन्द्र महाराजक प्रति कुमारी रुक्मिणीक संवाद 
हे भुवनसुन्दर / अपनेक गुणकें सुनिके जे गुण सुननिह्ारक 
कानमें ग्रवेश केलापर तकर शरीरक तापकें नष्ट के देत छेक; तथा 
अपनेक सुन्दर स्वरूपकें देखनिहार जे व्यक्ति छथि जनिकाँ अखिला4- 
क लाभ होइत छुन्हि एहेन गुणविशिष्ट सुन्दर पुरुषक ग्रति, हे 
अच्युत, हमर चित्त लज्ाकें त्याग केके प्रवेश करेत अछि ( लजाक 
त्याग एहि हेतु जे ओ स्वयं अपनहि पतिक वरण करेत छुथि ) | 

हे मुकुन्द / हे पुरुषसिंह ! के एह्रेन पेयवाली तथा पेषकुलवाली 
कन्या अछि जे कुल, शील, स्वरूप, विद्या, वयस, धन, धाम सव्से 
तुल्य अपने सहश तथा मनुष्यलोकक मनोउमिराम अपनेकें पति नहीं 
वरण करत ? अर्थात्‌ सव ग्रकारें सवगुणों उत्तम कन्या वरण करवाक 
योग्य वर अपनेछी । 

हे अम्बुजाज्ञ / (कमल सहतसश नेत्रवाला हे कृष्ण) तेंहेतु हम अपने 
कें पति वरण केल अछि ओर हे अज्ज, आब अपनेहुक ई कत्तव्य थिक 
जे जायारूप हमरामें अपनाकें समर्पित करी । जेंरूपें सिंहक 
अंशकें श्रगालके लेव समुचित नहिं थिकेक ताही तरहें शिद्ुपाल वीर 
अपनेक अंशकें नहिं यहण्‌ करे | 

हे गदाग्रज / यदि हम यज्ञ, दान, नियम, ब्रत, देव-आाह्यण- 
गुरुक पूजास परमेश्वर भगवानक आराधन केल अछि ते ताहि 
परमेश्वरक कृपासँ अपने एते आबि हमर पाणिय्रहण्‌ केल जाय जाहि 
सें शिशुपालादि आन केओ हमर पाणिग्रहर नहिं करे | | 

हे अजित ? काल्हि भेनिहार जे विवाह छेक ताहिमें गुंछरूप... 
अपने विदर्भनगरीमें आबि शिशुपाल मगधेन्द्रक बलकें नष्टके वीयंशुल्की 
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तलक द्वारा अहणीया हमराकें विवाहक विधिएँ अहर केल जाय | 

यदि अपनेक़ें ई संशय हो जे अन्त:पुरमें रहनिह्ाारि स्रीवर्गकें बिना 
. नाश केने कोना अहाँक सह विवाह होएत तेँ तकर उपाय हम कहैत 
छी । विवाहस पूर्वाहि दिनमें कुल-देवियात्रा होइत छेक जाहियें कुल- 
तब श्रीगिरिजाक दर्शनक हेतु बाहर जाइत छुथि । (ताही परिस्थितिमें 
अपने हमर ग्रह केल जाय ) | । 

आत्मान्धकारक नाशक हेतु महादेवजऊं फैशन व्यक्ति जनिक 
कमलसहश पेरक रजक स्नान चाहैत छुथि, तेहेन अपनेक प्रसाद यदि, 
हे अम्बुजाक्ष, हंम लाभ नहिं करव तखन ब्रतसँ शरीरकें कश बनाय 
हम आशत्याग करव जाहितेँ सैओ जन्मक अनन्तर हम अपनेके 
आआप्त करी | 

हैं सन्देश भयवानकें एक वाह्नण॒क द्वारा ग्रा्त भेलान्ह | एहि 
संवादक विशेषता ई अद्ि जे युक्ति पर युक्ति केह्ेन सुन्दर 'जकाँ देल 
गेल अछि और केहेन आकर्षक भाषामें सन्देश कहल गेल अछि । 

केहेन सुन्दर आलापक ई भूमिका अछि / 
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